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तीसरे संस्करण की बूमिका 


इस पुस्तक का पहला हिल्दी संस्करण सन १६५२ में प्रकाशित हुआ था । तब 
से इस रचना को अनेक मान्यताओं के विषय में बहुत से प्रश्न किये गये है | 
यहां पर हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए 
एक विस्तृत विवाद की आवश्यकता है ! लेकिन उनमें से कुछ प्रश्नों का उल्लेख 
किया जा सकता हैं श्रोर उनके उत्तर अत्यंत संक्षिस रूप में दिये जा सकते हैं । 

कुछ लोगों ने यह प्रसव किया है कि जिन लोगों का वर्णन हमें बेहद 
साहित्य में मिलता है, क्या वे किसी खास नस्ल के थे जिसको आर्य नस्ल कहा 
जाता है। और क्या उच लोगों ने किल्हीं दूसरे लोगों के द्वारा श्रध्िकृत प्रदेश 
पर आक्रमण किया था ? यदि रिसा हुआ था, तो वे दूसरे लोग कौन थे ? 

हमारे समय के इतिहास साहित्य में सामान्‍य झूप से उन लोगों का आर्य 
बाडुकर ही वर्णन किया जाता है, जिनका उल्लेख हम वेद साहित्य में पाते हें 
थानी जो उस साहित्य के निर्माता हैं। पंगेल्स ने उनका उल्लेख हिन्द-योरोपीय 
श्र झार्य दोनों तामों से किया है। साम के विपय में कोई भी गतांधता 
नहीं होनी चाहिए । सुझुय प्रदत समके उत साभाजिक रूप निर्माणों पव॑ उनके 
विकास-क्र्मों के विषय में है, जिन्हें हम वैदिक तथा अन्य प्रलेखों के द्वार 
जान. सकते है । 

वेद साहित्य में हमें दो तरह के युद्धीं का उल्लेख मिलता हैं। उनमें से 
कुछ युद्ध एक ही जाति के कबीलों और गणों के बीच हुए थे और कुछ हिस्द- 
योरोपीय अथवा आर्य कबीलों तथा उससे बिलकुल भिन्न जाति के कबीलों, 
जैसे मिपादों एवं तागों के बीच हुए थे । कुछ थुद्धप्रिय कबीलों में समाव रूप से 
यन्ष की संस्था थी जब' कि बुछ कबीलों में यह संस्था नहीं थी और वे एक 
दूसरे से पृथक भाव से रहते थे । 

इसलिए सभी युद्धीं के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे दूसरों के 
द्वारा भ्रधिकृत प्रदेश पर “बाह्य थ्राक्रमण / थे । 


ह.> लानत कल, 6 न 
॥आाह शरक्षाण  तते परग शोर के सचेदा एजोडमहारों यी 
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भारत : ख्रादिम साम्यवाद से दास अथी तक 


गे 


मेरे खयाल ते समस्या इतती सरल नहीं हैं। अभी तक इस बात को हम 
स्पष्ठ रूप से नहीं जान सके हैं कि “बाह्य (विदेशी ) ब्रार्यों ” के आने से पहले 
भारत पर द्वबिड़ों का अधिकार था। अ्रभी तक हम यह भी नहीं जाब सके 
हैं कि क्या मोहेंजोदाड़ो एवं हह़प्णा की सम्यताएं द्ववि्ञें का प्तिनिर्मित्त 

;रती थीं और बया आार्थों ने उस पर ग्राक्रमण कर उसे तज् कर दिया था ? 

ब्रिटेस के इतिहासकारों से हमें अनेक समस्याओं के विषय में ग्रगराह 
किया है, इसलिए इस समस्या के सप्तात्वान के लिए हमें साजबानी से खोज 
करना चाहिए । 

उद्दाहरण के तोर यह भी कहा जाता है कि द्रबिड़ों के पहले भारत में 
मुंह मोंखमेर लोग रहते थे जिनको द्वविड़ों ते पूर्व की ओर भगा दिया था । 

इन भतों के विषय से में कोई अन्तिम रूप से निश्चित राय नहीं रखता ! 
इस समय में इन लोगों के सामाजिक रूपों के बिकास की ओर अधिक ध्यान 
देना चाहता हुं--चाहे वे आय, द्रविड़ या मुंडा मोंखमेर रहे हों । यह तो 
निश्चित हैं कि सामाजिक रूपों के इस विकास में युद्धों और बाह्य आक्रमगों 
की घुख्य भूमिका थी । 

यह प्रश्न भी किया गया है कि जिस समय श्रार्यों के साथ द्रविद्र शुद्ध 
बार रहे थे, क्या उस समय उनकी सभ्यता झआर्यों से श्रेष्ठ थी मा हीन थी ? 
बया वे ग्रादिम साम्यवादी युग से निकलकर दास व्यवस्था की उन्तत अवस्था 
तक पहुंच गये थे ? 

कुछ उपादेय सामग्री इस बात की सूचक है कि द्रविड़ मूलजाति (यदि 
हम इस दब्द-समूह का प्रयोग सामान्य रूप से समझे जानेवाले श्र्थ में करें 
दाप व्यवस्था के सामाजिक विकास-क्रम तक था गयी थी। लेकिन इस विषय में 
निश्चिचत रूप से निरंय देंगे में वतंमान द्रविड़ साहित्य अपर्वाप्स है 

सामाजिक विकास के क्रमों और भारतीय इतिहास में उनकी अवधि 
के विपय में भी प्रदन' किये गये हैं । 

काल-अवधि के बारे भें जो आलोचना पूंजीवादी इतिहासकारों ने 'की है 
उसके वियय में में ध्यान देने नहीं जा रहा हूं क्योंकि वे मार्क्स द्वारा आविष्कृत 
इतिहास के नियमों को अस्वीकार करते है । इसलिए इस विषय में में फेव्ल 
भायतबादी पाठकों हारा उठाये गये प्रश्नों पर ही विचार करता चाहता हूं । 

किस समय आदिम साम्यवादी व्यवस्था का श्रन्त हुआ और दाप्तता की 
व्यवस्था का थ्रारम्भ हुआ ? यदि इस अवधि को वर्षों में व्यक्त करना असंभव हे, 
तो क्‍या यह संभव है कि इसे घामिक साहित्य की साक्ष्य सामग्री अथवा घटनाओं 
'से इंगित किया जा सके ? 


तीसरे संस्करण की भूमिका रे 


इस समय जिस रूप में हमें वेद साहित्य मिल्नता है, उसमें जांगल, बर्गर 
और सग्य तीन थुों के चिन्ह प्राप्त होते हैं। इस साहित्य में इसके लिए 
लिखित प्रमाण हैं कि ( पिन्ृमत्तात्मक अथवा अन्य रूपों की ) दाशता का 
उदय यहां पर हुआ था और राजगला एवं वर्गों के प्रारम्भिक रूपों का 
अच्तित्व यहां पर था । 

यह कहा जा सवता है कि आदिम साम्यवाद का युग वैदिक संख्यानों 
के ग्रारम्त काल में ही व्यतीत हो चुका था और दास व्यवस्था एवं सम्यता का 
आरम्भ वैदिक काल के अन्तिम समय्र के संस्थानों एवं प्रारम्भिक स्थृति 
साहित्य तथा महाकाव्यों के रचना काल में हुआ था । 

गहाभारत युद्ध ओर उसके बाद की अवस्था सम्बंधी मेरी मान्यताओं 
के वियय में भी प्रश्न किये गये हैं । 

इस विषय की मैंने जो व्यास्या की है, उसका स्पष्टीकरण था उस्तें 
संशोधन करना आवश्यक है। महाभारत युद्ध के परिणामों की विषेधना करते 
हुए मैंने कहा था कि उसके “फलस्वरूप दास प्रथा दुर्बल हो गयी थी । / और 
उसी पैराप्राफ में मेने आगे यह लिखा था: “निस्सनन्‍देह, दास प्रथा जलती 
रही भौर दास स्वाभियों के राज्यों का फिर से संगठन होता रहा और उनकी 
बुद्धि भी होती गयी ।” (पहला हिन्दी संस्करण, पृष्ठ १६० ) 

महाभारत वा युद्ध समोत्र सम्बंधों के अन्त और वर्ग राजसत्ता के पूर्ण रूप 
से विकसित होने का सूचक है। इसमें कबीलों के लॉकतंत्र, सैनिक अभिजातीय 
तंत्र और दाश्न व्यवस्था का समावेद था । 

भ्रुद्ध इतती विशाल सीमाश्रों में फैला हुआ तथा विनाशकारी थां कि कुछ 
समय वे। लिए दास' सभ्यता की पूर्णाता के आधार पर सभ्यता की गति मन्द 
हो गयी। लेकिन धीरे-बीरे यह व्यवस्था प्राणवान होती गयी और उन 
सात्राज्यों का आविर्भाव हुआ जिनका उल्लेख हम बाद के ग्रुग के इतिहास 
भें उज्जैन, काशी, कोशल, मगभ, आदि के रूप में पाते हैं । 0. 

इसलिए जहां पर यह अर्थ निकालने की संभावता हो कि सहाभारत 
मुद्ध के फलस्वरूप साभव्तवादी थुग का आरम्भ हो गया था, वहां पर संशोधन 

लेना उचित है । 

एक प्रश्न यह भी किया गया है कि भारत में दास व्यवस्था के विशेष 
लक्षग क्या थे ? उत्पादन में इस दास व्यवस्था की. प्रृमिका मत थी ? 

कुछ ऐसे भी जोग हैं जो भारत में दास प्रथा के अस्तित्व को हीं 
अस्वीकार करते है। आमाणिक ग्रंथों में जब इतने स्पष्ट रूप. से यह उत्लेख 
मिलता हो कि. कितने प्रकार! के दासों का अस्तिल भारत में था और -उनको 


गे, उने इटजांट ४ छाए 7:7४ मेँ द्रेखिए || 
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दासता से मुक्त करने के लिए कौन से नियम” थे, सम्पत्ति के उत्तराधिकार 
में उनका स्थान क्या था, तब किसी के लिए यह कहना कठिन है कि भारत 
में दास प्रथा का अस्तित्व नहीं था । 
पहले कहा गया है कि यह रोम अथवा यूनान की “श्रम-दासता / से 
भिन्‍न थी। भारतीय दास व्यवस्था को हम “घरेलू दासता” कह सकते हैं । 
इसका श्रर्थ इतना ही है कि कृषि उत्पादन का मुख्य रूप यह नहीं था 
कि दास स्वामियों के अधिकृत विस्तृत खेतों में दास समूहों के परिध्रम हारा 
वह किया जाता था । इसके विपरीत घरेलू दासता का यह अर्थ भी नहीं था 
कि दास घर के स्वामियों की “व्यक्तिगत सेवा ” ही करते थे। इसे प्रमारिशत 
करने के लिए यथेष्ठ प्रमाण हैं कि ग्रह उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के लिए, 
खेतों ५र श्र यहां तक विस्तृत खेतों पर, “स्वतंत्र ” क्ृपकों एवं श्रृत्यों के साथ 
उससे श्रम कराया जाता था। अपनी आय के लिए स्वामी श्रपने दासों को 
दुसरों के पास भृत्य रूप में भी भेज देते थे ।* 
सामान्य रूप में वे बड़े इलाके जिनमें दास तथा भृत्य कृषि कार्य करते 
थे, नगर-केन्द्रों के निकट राजाओं की अपनी सम्पत्ति के रूप में होते थे । कुछ 
व्यक्तिगत भृस्वामियों का भी उल्लेख मिलता है जिनमें में कुछ पवित्र ब्राह्मण तक 
हैं। लेकिन गांवों में कृषि उत्पादन प्रधान रूप से दासों के द्वारा नहीं होता 
था | बहां पर भृहषति ग्रथवा कुलपति के संरक्षण एवं नेतृत्व में पारिवारिक 
समाज सामूहिक रूप से अ्रविक्रत भूमि को जोतते-बोते थे। दस्तकारी के 
नगर-फैन्द्रों में इन दासों की बड़ी संख्या काम करती थी और कुछ संख्या 
में उन्हें गांवों में भी श्रम करने के लिए लगाया जाता था । 
भारतीय दासता का विशेष लक्षस यह है कि पारिवारिक समाज में 
घरेलू दासता की घतिष्ठ रूप से मिश्रित कर दिया गया था और यह 
व्यवस्था बिसा अपने को अन्य रूप में परिवर्तित किये हुए दीर्घ काला तक 
स्थायी रही थी। 
उत्पादन के विकास एवं जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ पारिवारिक 
समाज शीक्षता से वष्ट होकर ग्रामीण समाजों के रूपों में बढ़ने लगे । 
इन ग्रामीण समाजों में दास समूहों को होन जाति का माना जाने लगा 
और पारिवारिक समाज के सदस्य अपनी रुचि' अथवा कौशल के अभुसार 
विभिन्‍न व्यापारों एवं उद्योगों को अ्रपताने के श्राधार पर विभिन्‍न जातियों 
में संगठित होते गये । इस प्रक्रिया में ग्रामीण समाज के नये संगठनों के 
ढांचे में बरसों ने अपने मूल अर्थ को खो दिया और उनके स्थान पर जातियों 
का महत्व बढ़ने लगा । 
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तुस प्रकिया का विकास एक ही जेसा नहीं हुआ था। क्वपि की स्थानीय 
अवस्थाओं के अनुरूप ही इसका विकास संभव था। भारत में जलवायु एवं 
भोगोलिक ग्रवस्थाओं के साथ-साथ उपष्णदेशीय ऋतुओं, भूति की अ्रत्यंतत 
उरता एवं वनस्गति की अतिमान्ना ने ग्रामीण समाज की विशेप बाह्मरूपता, 
शूमि प९ चिरकालिक समानाधिकार एवं जाति व्यवस्था को एक निश्चित रूप 

दिया था । 

भारतीय सामनन्‍्तवाद का आधारभूत ढांचा प्राभीशा समाज एवं उनकी 
जाति व्यवस्था है । 

इस भ्रक्रिया को समभने के लिए भारत के विशिन्‍्त भागों की उस 
यथार्थ अवस्थाश्रों का सावधानी से निरीक्षण एवं अध्ययन करना झावश्यक 
है जिनमें यह (प्रक्रिया ) घटित हुई थी। यद्यपि भारत में जाति व्यवस्था एवं 
ब्रामीण समाज अपने उत्पादन सम्बंधों में मौलिक रूप से एक स्तमान ही थे, फिर 
भी वे अ्रपने विकास पथ में बृढ़ता, विपययता, अधिकार एवं कर्तव्य के विषम में 
विविध हझूपों को व्यक्त करते थे । 

दास प्रथा से युक्त राजसत्तात्रों की काल-अवधि के विषय मे श्री 
प्रश्न किये गये हैं। मेरा विचार यह है कि इस प्रकार की राजसत्ताएं बीढ धर्म 
के आविर्भाव एवं उत्थान के रामय तक रही थीं। इत राजसत्ताओों की' 
एरम्परा में संभवत: नन्द वंश का राज्य (४१३ ई. पू.) श्स्तिम था.। ( संभवत: 
इसलिए कि पौराणिक परम्परा का कथन है कि नरूद वेश से शुद्ध क्षत्रिय पढ़ी 
का नाथ हो गया--सखम्तम्‌ क्षत्रियकुलस । ) 

नन्‍द वंश एवं अशोक के साम्राज्य ( २७३ ई. धू. ) के भष्यवर्ती काल 
में आारत निवासियों के सामाजिक-अधथिक संगठनी में महान परश्वितेन हो रहे 
थे। दास व्यवस्था तथा आमीण समाज मूल रूप से बदल रहे भे। भारतीय 
सामस्तवाद अपनी जड़ों को दृढ़ करने शरीर विस्तार पाने की चेष्टा में क्षमा 
हुश्ना था । ह 

लेकिन यहां थहू स्मरण रखना चाहिए कि एक व्यवस्था के तिशोहिंत 
होने और दूसरी व्यवस्था के श्राविभवि को किसी ऐसी विशिष्ट विभागर-रेखा 
से सूचित नहीं किया जा राकता जिससे यह बताया जा सके कि अ्रमुक निश्चित 
वर्ष अथवा अम्तषुक विशेष राजवंश में उसका आविशाव या माश हुआ था। 
आरतीय सामस्तवाद और दासता के विषय में यह निश्चित करता और भी 
याठिव है। कुछ समय तक उनका अस्तित्व झाथ-साथ भी रहता है, और यह 
नो सभी की ज्ञात ही है. कि सामस्तवादी' अधे-दारा व्यवस्था में भी वास प्रथा के! 
कुछ शक्षगा शेप रह गये थे । ह ः 
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परन्तु यह निश्चित या लगता है कि बौद एवं जैन बस ईसा से पांच 
वाताब्दी पूर्व दाम आवत्या के विद्रोह में यटी हुई किवारधारा को प्रतिनिधिस्त 
करते थे । 

यद्यपि इस संणित भूमिका में विषय की विस्तृत विवेचना संभव नहीं हे 
फिर भी अपने पाठकों को भावी ग्रध्ययत में सहायता देते के लिए हम उस जल 
धर्म विचारधारा की प्राचीन परम्परा की ओर संकेत अवइ्य करता चाहते हैं 
जो बौद्ध धर्म के ही समान है । 

जैस घर्म के कअनसार महावीर से पहले चौबीस तोर्भकर हुए थे । सदृधर्भा 
लंकार में उसमें से छ तीर्बकरों का परिचय प्राप्त हो सका हैं। जतमें से बार 
भागे हुए बास और दो सम्पत्तिनष्ठ विसान थे जिनकी दशा लगभग दासों जैसी 
ही थी । उनमें से एक का नाम पूर्णा कश्यप था। उबका यहे नाम इसलिए का 
कि जिस समय अपने स्वामी के गृह में माता ने उसको अस् किया, उस समय 
उन्होंने सौ की संख्या ( उस स्वामी के दासों की संख्या ) “पूर्ण ” की थी । 
जिन व्यक्तियों ने. भौतिकवादी अथवा उसके समकक्ष संम्पदायों का शिलान्यास 
किया, उनके ताम भोवखली गोशाल, निर्गंध नतपूत्त, श्रजीत केग्ाकस्तल तथा 
कंकण फात्यायत मे । 
' ँत्मा बुद्ध (जन्म ५५८ ई. पूृ.--मृत्यु ४७८ ई. पू. ) स्वर्थ अभिजान' 
बंशीय गगा में उत्पत्त हुए थे शोर पनकी संस्कृति मशा-लोकतांजिक थी | 

इस सम्बंध में एंगैल्स का वहू कथन ध्यान' देने योग्य है जो उनकी पुस्तक 
जदविंग फाथरबाल में कहते 


/ इतिहास की महान परिवर्ततकारी गतियों का साथ धार्मिक परि- 
चतेनों ने वहीं तक दिया है जहां तक उनका सम्बंध, ,. पीस महांस' विश 
धर्मो--बोद्ध, ईसाई और इस्लाम से है। किसी सीमा तक अप्राकृतिक 
रूप से अ्रविर्भत केवल इन्हीं विश्व धर्मों के विषय में एवं विशेषतया ईशाई 
तथा इस्लाम' ध्षमों में हम' यह पाते हैं कि उन्होंने सामाग्यतर ऐतिहासिक 
परिवर्तनों पर अपने चिल्हों को अंकित किया है। / ( भावस-एंगैल्श, 
संग्रहीत ग्रथानली, भाग २, मास्कों संस्करण, पृष्ठ ३४३०-४४ ) 


इतिहास की वह कौन सी महत्ववूर्ण गति थी जिसका साथ बौद्ध घ्म से 
विया था और उस पर अपने चिन्हीं को अंकित किया था ? जहां तक भारत वा 
सम्बंध बोद्ध धर्म से रहा है, वहाँ तक इतिहास की यह महत्वपुर्ण गति उत्त चाल 
व्यवश्या का दुर्बल होता था जिसका प्रतिनिधित्व अजातशन्नु से लेकर अ्श्नोक 
तक के शवितशाली साम्राज्यों मे किया था ।, इस परापरा में सबसे अधिक 
शत्तिशाली नन्द बंग ज्ञात होता है। सबब बंग तथा, उसके समकालीन राजाओं 
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के पीस विशाल युभग्जित सेनाएं* थी, जा इस तथ्य वा सृत्रक थीं कि प्रजा ये 
ऊपर कर की माषा अधिक थी झोर गासका वर्ग विलासप्रिय एवं प्रप्ष था । 
सनकी बिज्यों से सहसों व्यक्तियों को दासों में परिवर्तित कर दिया श्रीर एक 
बविस्तुत प्रदेश ये गश-लोकतातिक व्यवस्थाओं एवं ऋण समाजों के अवशेपों को 
नष्ट कर दिया। गांवों के स्वत क्रपफ, गसा-लोकेतल (कंबीणों के लोकसंत्र 
के गम्पत्ति नह शदस्य, सताये गये व्यापारी एवं सगरों के प्रृहर्य--राधी मिलवार 
एक परिवर्तन की. प्रतीक्षा में श्राकुल थे | बोध धर्म में सैद्धान्तिक रूप से यह 
परिवर्तत व्यक्त हुआ था । राजनीतिक रूप में इस परिबरतेत मे मौर्य शक्ति के 
हारा साखाज्यों को गए कराते हुए उस सेथे साम्राज्यों को जन्म जिया जिसमे 
अपेक्षाकृत अधिक शास्लि शोर परिवर्तन थे । इतिहास के इस मोड़ अणवा परि- 
वर्तन का अव्ययत हों साबबावी से करता चाहिए। इस अयोजन के लिए 
रब अधिक प्रामाशिकः प्रथ क्ोटलीय डर्थश्ास्त्र 8ै। इसके अतिरित्तः थी 
सहित्य के अत, कुछ धर्ण-छश्च एवं अशोक के शियालेस्त हैं । 

वास व्यवस्था के दुर्बंज होने और उसके स्थान पर बीरें-धीरे सामस्तबादी' 
खअवस्था के प्रतिष्ठित होने की प्रक्रि!! जगशग तीन शो वंयों शक चबती रही 
भी। गांवों में हंस ( दास व्यवस्था ) का जो झाधिक आधार था, सगर्म सहृत्वपुर्गा 
परिवर्तन हुए थे । 

प्राथीस काल के श्रादिम साम्यवादी सभाज में सम्पत्ति का उत्पादन सामारस 
रण से अधिक्षत भूमि तथा पशुओं हाय होता था श्लीर उसका सामूहिया उप- 
भोम में वितरण होता था'। ' 

उत्पादक शक्तियों के विकसित होने के साथ-पात असम विभाजन ओर वर्गों 
के उत्पन्त ही जाने पर दास व्यवस्था का जअस्म हुझआ। जिम सामद्विक छप से 
अधिकृत भूमि पर पहले कबीलों के ग्रामवासी श्रम करते में, वहां पर अब गशा 
किसान दार्सों की सहायता से द्यादन करने लगे ॥ फिर भी अम का अधिकांश 
शाग स्वयं स्वतंध कृषक करते थे । 

गण समाज व्यवस्था अपने भूल झूप में दास बिधान के असुरूष नहीं थी, 
इगलिए दासता के विश्नानों ने शी धर ही. गगा व्यवस्था ऐो छोता फट दिया आर 
' आदिम मर बिलीस होने लगे । 

भभ्ं में फिझावशांय अधियादगकी ने बने चर 
बस्तुओं का हउपार हिला छोद एफगो रापकादशों था रे 


किया । करा + ४योगाएंओ सम: जरिया 7, 





द्द भारत : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


नगर के सब्निकट कारखानों और वागों में दासों के समूह परिश्थ करते थे ! 
पते स्थानों पर स्वतंत्र कारोगरों तथा भृत्यों का भी उपयोग होता था । 

उत्पादन एवं जनसंज्या की बृद्धि के समान ही साभ्राज्यों का भी विकास 
हुआ । उस समय भुम्ि के प्रश्त पर एक ओर स्वतंत्र किसानों के उन गांवों में 

+जहाँ पर सापृहिक अधिकारबाली भूमि पर गण जातियां श्रम करती थीं था 

सामान्य झूय से अधिकृत क्षेत्रों पर परारिधारिक समाज के हदस्य निजी खेती 
करते शे--ओऔर दूसरी ओर भारी साम्राज्यपरक शजसताश्रों में तीन विरोधों 
सा आत्म-विरोधों का विकास होने लगा श्रा। यह विरोध दो प्रदनों के हूपों 
में व्यक्त होता था । क्या राजा को गांवों की सामूहिक भूमि को आत्मसात करने 
का अधिकार था ? सम्पूर्ण उत्पादन के कितने अंश की राजसत्ता अ्भिकारिणी 
थी ? श्रर्थात ग्रतिरिक्त उतादन या धूमिकर के सम्बंध में शासक वर्ग के वयों 
अधिकार थे ? 

इस प्रदान की व्याख्या पूर्वमीमांसा से लेकर बाद के धार्मिक साहित्य तथा 
इनके भाष्यों में ग्राम होती है। कौटिल्य ने सुक्ष्म विधियों के द्वारा शोषगा के 
सम्बंधों को व्यवस्थित एवं भूमिकर या अतिरिक्त उत्पादन के अ्रधिकारों को 
सीमित करने की चेष्टा की थी । प्‌र्बभीभांसा में इस प्रश्त पर विधाद किया 
जया है कि राजा को दान देने का अधिकार है या नहीं। (सूत्रकार के मत में ) 
राजा को भूमि दान करने का भ्रधिकार नहीं है । क्यों नहीं है ? क्योंकि भूमि पर 
5 सबका अधिकार ” है और वह किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं बन सकती । ' 
६ मे भूमि स्थातू--सर्वानृप्रति- -अ्विशिषत्वमात्‌ |) संभवतः उसका व्यक्तिगत 
विभाजन नहीं हुआ था और न उस पर व्यक्तिगत अधिकार ही होते थे । 

लेक्षित ज्ासक वर्ग ने मीर-भीरे इस व्यवस्था को पराजित कर दिया । 
उल्होंने अतिरिक्त उत्पादन गर अपने स्वत्व यानी करों एवं भूमिकरों में वृद्धि 
की और सामूहिक रूप रो अधिकृत भूमि पर भी वे निजी अधिकार स्थापित 
करने लगे । उस समय दोपक बर्ग की सेवा में लगे हुए स्यायशास्त्रियों ने यह 
यह अ्श्त किया--सामुहिक रूप से अधिकृत भूमि क्या है! क्या भूमि पर 
सामूहिक अधिकार दो तरह का नहीं--एक राजा का साशुहिक अधिकार और 
सुसरा श्मों की सामुहिक अधिकार 7 एक वह भूमि है जिसको राजा दान में दें 
सकता है और दूसरी वह भ्रूमि है जिसकों बह दान में नहीं दे सकता, आाषि । 
उन्होंने इस प्रश्न को भी उठाया कि उत्पादन के कितने भाग पर भूमिकर के 
ऋग में राजसत्ता का अधिकार है। ह 

लेकिन समय व्यतीत होने के क्ासन्‍साव हम यह देखते है. कि राजसत्ता, 
यानी शोषक का, उत्पादन में लगे हुए विभिन्‍न समुदायों से अधिक भूमिकर 
तैती गयी है । पहले राणसत्ता क्पि उत्पादन का देसवां हिल्स। कर के रूप 


तीमरे पंस्करगव की भूमिका ह्‌ 


में लेती थी, लेकिन अब बह उल्ादन का आधा शंश लेने लगी, यहाँ तक 
कि अपने ग्रुस्थ कर्मचारियों के पालन-पोपण के लिए सात्ति अथवा 
धन के रूप में भी कर लिया जाने लगा!। सामूहिक छप से अधभिक्वत 'प्मि को 
सुरक्षित रखने तथा भूमिकर एवं झ्रन्‍्य करों की वृद्धि को रोकने के लिए जो 
संपर्ष हुए थे, उनके द्वारा सन्द बंश से लेकर बाद के साम्राज्यों और कुछ पहले 
के साम्राज्यों के भी उत्थान एवं पतत को भलीभांति समझा जा सकता है 
| अवश्य ही उनको बाह्य आक्रमणों से नष्ट नहीं किया गया था, जैसे कृपाणों 
एवं स्कीथिया के निवासियों ने अपने आक्रमणों से किया था ) | 

इस प्रक्रिया में उत्पादन की झतक्तियां बढ़ीं। दस्तकारी का विकास बड़े 
पैमाने पर हुआ श्रौर उसके कोशल में वृद्धि हुई। विविध विद्याओ्ं में कृषि का 
पसार हुआ श्रौर उसके उत्पादन राम्बंधों में भी परिवर्तन हुए । 

प्राचीन गए समाज जब नह्ठ हो गये, तो उतके स्थान पर नये समाजों का 
जना हुआ । कुछ प्रदेशों में (सामाजिक विकास के कुछ क्रमों में) थे ने 
समाज भूमि को सामूहिक रूप से अधिकृत करते हुए भी पारिवारिक समाज 
के आधार पर कृषि करते थे । बाद के काल में पारिवारिक समाजों के स्थान 
पर प्रामीरा समाजों का निर्माण हुआ । इसमें व्यक्तितत परिवार के आधार 
पर खेती होती थी । इन समाजों में उत्पादन के साधनों तथा कौशल के उस 
विकास के द्वारा, जिसका विशेष परिवारों के साथ घनिष्ठ सम्बंध था, एवं वंश 
परमपरा के रूप में व्यवसायों को ले चलने के द्वारा एक बंशगत श्रम विभाजन 
की झत्पत्ति संभव हुई । इसी श्रम विभाजन ने जाति व्यवस्था तथा उस पर 
आवारित एक नसे गामीण समाज को जर्म दिया था। यह नथा समाज 
ऑरतीय सामस्तवाद का उत्कृष्ट छूप था । 

हम यह कह राकते हैं कि जिस प्रकार से चार बर्णी की व्यवस्था 
( वर्शाअम धर्म) बर्बर गुग की उत्तरकालीन अवस्थाश्रीं, ओर वास व्यवस्था 
व सम्यता के काल की भी विभिषरकर्नतिकता की ब्योतक थीं, उसी अकोर 
मे जाति व्यवस्था ( जाति धर्म ) भारतीय सामस्तवाद के आविर्भाव एवं उत्मान 
का शोतक थी। प्राचीन पारिवारिक समाज के थ्रामों अथवा वशाश्रिम ग्रार्मों को 
न करते हुए दास व्यवस्था के स्थान पर इसे व्यवस्था ने जस्म ले लिया था और 
उत्पादन की सथी शक्तियों के लिए बह सबसे अधिक उपयुक्त थी। यह 
बहुत संभव है कि मौर्स राजबंश के समय इसका आविर्भाव हुआ हो और बाद 
के काल में, यानी एस धातायत ह लाणग २०० ई.) के समय विकसित होकर 





गह भावी शादियों: हक लिए सालाना हर दुंढ़ आधार बसे गयीं हो । 
शह मिश्चित है कि पका रस आारत हे 


: सभी क्षोत्रीं में एक ही समय में 


जे सके आाफपा छा ॥ 


१० भाश्स : शादित साम्यवाब मे दाक्ष प्रा तक 


यहां पर यह प्रश्म किया गया है कि कार्ख माका से लगती अनेक रचनाओं 
में भारत के प्रामीण समाजों का उल्लेख “अत्यन्त शाचीन, “अपरिवर्सग- 
शील ” कहते हुए किया है, उसका अर्थ दया है ? 

मेरे विचार में कार्ल मार्स के इस सहलेखों को सारे साबरिक तरीके 
तथा मताध दष्टिकोश से लगाया गया है, हनलिए इस लिए पर किंभार होना 
सोहिए । 

भारत के भूमि सम्दंधों आर ग्रामीख सथाजों के बारे में स्व काले 
भार्स किसी निरशाय्रिक नतीजे पर नहीं पहुंचे थे । बढ़ समयलामय पर भारती 
इतिहास के विविध युगों वी विभिन्‍त अवस्थाओों का शब्ययत कर रहे शे । 
एक समय उनका यह विचार था कि भारत में जमीन किसी की व्यक्ति 
सम्पत्ति नहीं थी । बाद में खोज करने से यह ज्ञात हुआ कि क्ापता की बादी 
में जमीन व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में थी । इसका उल्लेख उन्होंने एंगेए्स 
के साथ अपने पत्र-व्यवह्ार में क्रिया था । 

उसी प्रकार से, जब तक पएंगेल्स ने परिवार, व्यक्छित सम्प्लि शरीर 
शजससा की उत्पत्ति नहीं लिखा था, तथ तक ग्रामीण समाज ग्रोर गधों के 
विकास के विषय में भी कोई अस्तिम निष्कर्ष निर्धारित नहों हो सका था । 

पूंजी के प्रथम भाग में काल मास ने अन्य लेखकों की शचमाओं हे 
शाधार पर जिस ग्रामीण समाज का झत्लेख किया हे, यह ने तो आदिय साम।- 
क्षादी समाज के ब्रुग का गण समाज है और ते बह पारिवारिक सभाज दी है । 
रक्त सम्बंधों के भाधार पर गण समाज की रसना हुई थी, शरीर उसमें मोषक 
तथा शोषितों के सम्बंध नहीं थे। लेकित ग्रामीण समाज एक प्रादिशिक 
इकाई थी और उसमें इस प्रकार के सम्बंध संभव थे । 

इस प्रदन की व्याह्या' करते हुए पहले एंगेल्स ले परिवार की उत्पक्ति 
में इसके बिकास का उल्लेख नहीं किया था। मभेकिन' बाद में कोबालिब्ध्वी 
की रचना के झाधार पर उन्होंने इस अश्त का समाधान अपनी पुस्तक के 
पैन १८९१ के संस्करण में किया। उससे फोई भी बह जान सकता है कि 
सदि किसी समाज में घूमि पर सामास्य रूप से सबका अधिकार होता है, तो छभ 
समय भी उसके अधिकारों एवं सामाजिक उत्पादन प्रशालियों के तौम झूप 
संभव होते हैं । 

. उसका पहला रूप शुद्ध रूप में रक्त सम्बंध पर आधारित ग्रत्यन्त प्राधीर 

भंश समाज है! ( वया इसे समाज का गा रूप कहा जा सकता है ? ) 

उसका दूसरा रूप पैत्रिक सम्यंधों पर रचा गया पारिवारिया समाज 
है। ( क्‍या इसे समाज का कुल या मूहफति रूप कहा जा सकता है ?) 


तीसरे संस्कश्श की भूमिका ' ११ 


उसका तीगरा रूप बहु ग्रासीणश समाज है जिममें व्यक्तिगत परिवार 
होते ये। उनके पाम कुछ भूमि व्यवितगत अधिकार में शोर कुछ साझूहिवा रूप 
हे अधिकत होतो थी। व्यक्तिगत परिवार के आधार पर वे खेती तथा अन्य 
ग्राधिक क्रियाएं करते थे। वे जातियों या पंचायती रूपा में संगठित थे | इस 
समाज में व्यक्तिपरदा तथा समुहृगत अधिकार एक साथ अस्तित्व में थे । 
काले माक्से ने तीसरे रूप के गगए समाज का उल्लेख किया है। चर्म 
एबं जातियों से हीत आ्रादिम' साम्यवाद के युग में इस समाज का अस्तित्व नहीं 
शा) । वर्गों, वर्खों एवं दास, व्यवस्था के आरम्भिक युग में भी इसका अस्तित् 
नहीं था। उपरोक्त व्यवस्थाओं के नह होने पर इसका उदय हुआ । भारतीस 
वामन्तवाद में जाति समाज के गांव का यही झूप था । 
इस सागाज में अन्य रूपों से भिल्‍ने उत्पादन सबंध थे। 
हमे संक्षिप्त विवरशा में हम' ग्रामीण समाज एवं आशरतीय सामब्तवाव के 
विकास व प्रधार को अधिक विस्तृत रूप में नहीं बता सकते । जातियों ढारा किये 
गये पंतजिक शम विभाजनवाले ग्रामीण समाजों के अस्तित्व में आने से समाज 
की उत्पादन शक्तियों का ब्रिकास हुआ । प्रत्येक जाति एवं उपजाति से अगने' 
घंधों में विशेष निपुशाता प्रापकर दस्तकारी को सधासंभव चरम सीमा तक 
पहुंचा दिया । उत्पादन गक्ति में बुद्धि होने से शासक वर्गों एवं राजसत्ता ब्रारा 
लिए जानेवाले कर एवं अतिरिक्त उत्पादन की माता में बृद्धि हुई। इसी 
ग्रतिरिक्त उत्पादन की सहायता से सिचाए के साथनों, सार्वजनिक सालाबों 
तथा उन स्मारता वास्तु कजा की क्ृतियों का पोपरण हुआ जिसके हम आज भी 
देखते. हैं । सम्पन्त मंस्कृति, प्रुध-कालीन ग्राहित्यः एवं कला के सुर्र रूप, 
सिवाई के विशाल शाधन' (कश्मीर भें एके जलाशथ का निर्माण एक अछूत 
जाति के इंजीनियर ने किया था ) तथा मध्य-कानीन व्यापार व उद्योग--सभी 
' ग्रामीण समाज की विकसित उत्पादन शक्तियों बानी उसकी कृषि और दस्तकारी 
की, जिसने मध्य-कालीस राजनगरों की विशेष रूप से प्रभावित किया था, 
सफलताएं थीं |, 

, इसके साथलयाध वाल मावर्स ने इन समाजों के उस प्रगति-विरोधी 
झूगों का भी उस्केख किया है. जिनके कारण समाज के इतिहास प्रवाह में जड़ता 
भा गयी थी । इतिहास के विद्यार्थी मास के पन अंझों कों भलीभांति जानते 
कै, इसलिए उन्हें वोह सती हजायंदसाड $ ) 

.... छत्त आमीशा रायाओं गजनए पर्लीस शामली गषण्नंधों में निश्चित वर्म 
संघर्षों के विकास 4.! अामा प्रात हक, गे. चराद। णा्गः 

जानता चाहेंगे । ताल गावग से भाधीशु सभ | 
करके गाधार पर कुछ लोग यह. कहता दल है कि ये 
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जे और' इसका निर्माग ह्ष्म रूप में किशा गया था जिसमें वर्ग विरोध अथवा 
वर्ग संघर्प नहीं थे । 

अपने भारत सम्बंदी लेखों में जिस समय काल मावर्स ग्रामीण समाज 
का अध्ययन कर रहे थे, उसे समय उनका सुख्य प्रयोजन यह स्पष्ट करना था 
कि झंग्रंजों की विजय ने भारत में कौन सी नयी उत्पादन शक्तियों तथा क्षान्ति 
के तत्वों का बीजारोपशा किया था ? 

जिस समय कार्ल मार्स ने उनका उल्लेख पूंजी में दोबारा किया, संत 
समय वे उस श्रम विभाजन के प्रश्न पर विचार कर रहे थे, जो पूंजीबादी 
उत्पादन के द्वारा फैक्टरियों में संभव हुआ था। यह श्रम विभाजन उस ग्रामीण 
समाज के श्षम विभाजन से भिन्‍न था जिनका अ्रथिक ढांचा अपने में पूर्णा था । 
ते ग्राभीण समाज सेकड़ों वर्षो से चले आा रहे थे और (पृंजीवादी समाज 
की अयेक्षा ) राजशक्तियों के परिवतनीं के प्रति अधिक निरपेक्ष रहे थे । 

इन दोनों स्थानों पर कार्ल मास ने भारतीय सामस्तवाद के ढसि के 
विषय में गंभीर समझ प्रदान की है । लेकिन इन दोनों स्थानों पर उनका 
प्रयोजन या तो उसके एक पक्ष को दिलख्लाना था, या दुसरे (श्रम विभाजन ) 
पक्ष की स्पष्ठ करता था । उस समय उसका उहेश्य इस विषय की सर्वागीश 
मर विशद व्याख्या करता नहीं था। यदि वह भारत के इतिहास को पूर्ण 
रूप से लिखने के लिए जीवित रहुते, तो अवश्य ही' इसे पुरा करते। उराके 
लिए सामग्री का संकलन वहु कर छ्के थे। इसलिए यह लगता है कि इस 
ग्रामीश समाजों के अन्दर वर्ग संघर्ष के विकास के अध्ययन का काम ही 
तक झधुरा है। एक ओर यह वर्ग संघर्ष एक ग्रामीसा समाज का दूसरे ग्रामीण 
समाज से, तथा दूसरी ओर सामन्‍्ती राजसत्ता एवं ग्रामीण समाज के थी 
होता था। इनका अ्रध्ययंतत करने के लिए हमें मोये काल से लेकर मुगल 
शोर मराठा काल तक के लगभग दो हंआार वर्षों के इतिहास की देखना होगा । 

यह कहना माक्सवाद को अस्वीकार करना है कि इन दो हजार वर्षों 
के दौरान में इन समाजों के अन्दर अ्रन्तर-विरोधों का विकास नहीं हुआ था, 
या उनमें परत्पर-विरोध और संघर्ष नहीं हुए थे, अथवा उनपर शासम करने 
आनी सामन्‍्ती राजसता से उनका संघर्ष नहीं हुआ था । 

तब फिर इन समाजों के श्राव्तरिकि-विरोध एवं राजसत्ता के विशेध में 
होनेवाने संघर्षों का सारतत्व क्यों था ? 

ग्रामीण समाज में प्रत्येक जाति एवं जाति के परिवार को खेती करने 
के लिए भ्रूसि दी जाती थी । इसके साथ सामूहिक रूप से अधिकृत भूमि का 
उपयोग भी वे करते थे । घामिक सहित्य में इसे महाशमि" कहा जाता था 
ओर यह वनभूमि, तालाब, चरागाई, आदि के रूपों में होती थीं। खेती के 
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लिए सभी परिवारों को भूमि दी जाती थी। लेकिन कुछ ऐसी जातियां थीं जिनके 
पास भूमि के अलावा अपने विद्येष धंधे भी थे--जैसे कपड़ा बुनना, तेल 
निकालना, चमड़ा कमाना, सफाई का काम करना, वाटिका, आदि का बनाना । 
इस प्रकार से कृषि तथा धंधे परस्पर बनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे । 

अपने धंधों में लगी हुई प्रत्येक जाति अपने उत्तादन का विनिमय दूसरी 
जाति के उत्पादनों के स्राथ करती थी ---जैसे चमड़े के बदले में तेल और लोहे के 
बदले में लकड़ी का बना हुआ सामान, आदि । इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के 
परिश्रम का उत्पादन गांव में या अनेक गांवों में वितरित होता था । 

लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी थीं जो परिश्रम के द्वारा स्वयं उत्पादन 
नहीं करती थीं। इनमें वे ब्राह्मण थे जो शिक्षा देते थे, पूजा-पाठ करते थे और 
ऋतुओं का अवलोकन करते थे । उसके बाद क्षत्रियों की जातियां थीं | ये सैनिक 
परिवार थे जो राजसत्ता की सेवा में लगे रहते थे । इनके अलावा कर बसूलमें- 
वाले पदाधिकारी तथा मुंशी लोग थे जिन्हें विभिन्‍न प्रदेशों से विभिन्‍न नामों 
से पुकारा जाता था। अपने काम के लिए उन्हें “वेतन ” कहां से मिलता था ? 
उन्हें यह वेतन ग्राम की श्रमिक जातियों द्वारा किये गये उत्पादन के अतिरिक्त 
भाग से दिया जाता था । उत्पादन न करनेबाली ये जातियां उत्पादन करनेवाली 
जातियों के उत्पादन पर जीवनथापन् करती थीं। उनका जीवन उस भूमिकर 
पर निर्भर था जो उत्पादन करनेवालों से वसूल किया जाता था। इसी प्रर्थ में 
यहु भला जा सकता है कि वे सामन्‍्ती भूमिकर वसूल करनेवाले थे । 

बया भूमि पर अधिकार होने के कारण उन्हें यह भृमिकर मिलता था ? 
नहीं । फिर भी, भ्रूमिकर के वे अधिकारी थे । 

क्या राजसत्ता की शक्ति उनके इस अधिकार की रक्षा करती थी ? हां । 

ग्रव्य जातियां भी विशेष धंधों ओर क्रंपि के उत्पादन में अपनी-अपनी 
जगहों से बंधी होती थीं। उत्पादन का वह भाग भी निश्चित कर दिया गया 
था जिसे देने के लिए वे बाध्य थीं । इसकी भियंत्रक शक्ति वह राजसत्ता थी जो 
धर्म के आभार पर परिचालित होती थी। राजधाती तथा ग्रामीण समाज में 
स्थित बाह्ाण एवं क्षत्रिय शासक वर्ग इसके शासनकर्ता, थे । 

क्या इस सम्बंधों के शाधार पंतुक परम्परा और व्यक्तिगत प्ररावलम्बन 
थे, जिसको अपनाकर ही, भ्रम्य लोग उत्पादन कर सकते थे और जीवित रह 
सकते थे ? हां। ऐसा ही था । यदि वे (इन सम्बंधों को क्षपनाने में ) असफल 
होते थे तो सत्पादन करनेबाली, यानी' ध्रूमिकर देनेवाली जातियों को शारीरिक 

दिया जाता था । 

ग्रामीगा समाज की इन पिजे: ] 

झा प्रदान किया था। एक धार की परझ्यादायत अ्र्धन्दासता इनः आमीरशा 
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सभाजों का आधार थी । इसग समाज में अछत मानी जानेवाली जातिथां शासक 
वर्गों की सबसे अधिक शझोधित अध्ध-दास थीं । 

राजनीतिक शासन क्षेत्र में भी ये हा सामाजिक सम्बंध दिखाई दते थे । 
उत्पादन न करनेवाली जातियों का राजसत्ता पर अधिकार था। ने बाह्यण और 
क्षत्रियों वी जातियां थी जिनके साथ राजस्व के पदाधिकारी (यानी कायम्थ ) 
भी भिले हुए थे । 

इन समाजों में संदर्थ यह था कि म्ुसिकर के अधिकारी अधिक से श्रप्तिक 
मात्रा में कर वसूल करने की चेष्टा करते थे । बलि तथा भाग के नियमों का यही 
विपय था । ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं राजस्व प्राप्त करनेवाले सर्देव इस चेष्ठा में रहते 
कि उत्पादक जातियों से अधिक से अधिक मात्रा में बलि एवं भाग प्राप्त किया 
जाय । धर्मशञास्त्र के प्रत्येक ग्रथ में बलि एवं भाग की मात्रा निश्चित की गयी 
है । कुछ ग्रथीं में विस्तृत रूप में यह भी लिखा हुआ मिला है कि पास, सुपारी 
तेथा नारियल कितनी संल्या में देना चाहिए । इन विधियों के सल्लंब्रत होने पर 
गासक जातिया दास जातियों को दंडित करती थीं । 

राजसत्ता के विरोध में गांवों के उस संघर्ष का--जो केवल उत्पादक 
जातियों से या कभी-कभी किसी विशेष समस्या को सुलमाने के लिए पूरे गांव के 
समाज के संयुक्त मोचे से होता था--आधार भी वह बलि और भाग होता था 
जो राजसत्ता या राजा को मिलता था । जब इन संघर्षों से समस्या का समाधान 
शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं हो पाता था, तो अनेक बार सशस्त्र युद्ध भी हो जाते थे, 
या ग्रामीण समाज उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते थे जहां 
भूमिकर की झर्ते अधिक कठोर नहीं होती थीं । * 

जिस समय उत्पादन न करनेबाली शास्षक जातियां इतनी भावा में भूमि- 
कर वसूल करती थी कि कृषि एवं धंधे नष्ट होने लगते ग्रथवा अत्यधिक माता 
में लिग्रे गये कर से व्यापार नष्ठ होने लगते, या शासक जातियां गांवों की रक्षा 
लुटेरों और आक्रमणाकारियों से नहीं कर पाती थीं, तब जनता विरोध-अदर्शन में 
बस्तु या श्रम के रूप में 'राजस्थ देता अस्वीकार कर देती थी । उस समय की 
सामाजिक दशा को दुखभरे शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त किया जाता था कि 
४ प्रत्येक जाति अपने घर्मपालन में विफल हो गयी है। इस “संकट के 
निकलने का यही उपाय बताया जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति था 
धर्म पर फिर से स्थिर किया जाय ओर " झ्ान्ति ” की रक्षा की जाय । दसवीं 
से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक के विभिन्‍न प्रदेशों के भारतीय सन्त साहित्य में 

इन्हीं ग्रश्तों का उल्लेख मिलता है । 

अनेक विद्वानों ने बलि और आग की मात्रा और उसके ग्रधिकार के 

विपय में विवेचता की है। इससे भारत के सामच्ती भूमिकर क्षम्बंधों को स्पष्ठ 


तीसरे संस्कशम की भूमिका श्प 


हूपे में जाना जा सकता है । लेकित दूत भूमिकरों के बर्ग-ताभों को स्पष्ट रूप से 
नहीं बताया गया हैं| शीयणश के इन खश्वंधों को फ़कंट ने करने की पघवृति प्राय 
मिलती है, जब कि इन्ही सम्बंधों के कारण भारतीय इसिहास में अनेक युझ् 
एबं विरोध-प्रदर्शन हाए है । 

बलि एवं भाग के अन्तर का स्पए्ठ करनेवाली विवेचता के बारे में में एक 
॥*5 श्रीर कहंगा । इतिहारा के हमारे अश्रध्यापक यथाशक्ति बलि एवं भाग तथा 
ग्रन्य करों के अ्रत्तर की व्याख्या करने की चेष्ठा में लगे हुए हैं । 

जलि अतिरिक्त उत्पादन के उस भाग का प्राचीनतस रूप हैँ जो उत्पादन 
ने करनेबालों को उत्नादन करनेबालों से मिलता था । इसका आविर्भाव शारीरिक 
एवं सानसिक श्रम विभाजन के काजल में हुआ था। इस श्रम विभाजन के अनुसार 
आदिम राध्यवादी समुदाय ने कुछ व्यक्तियों को समाज के हिल के लिए ऋतुओं 
ग्रोर नक्षत्रों के वियय में ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते अवकाश दे दिया था, और 

उनका पालन-पोषशा सामाजिक उत्पादन के एक श्रेश से होता था। थही अंश 

बलि यथा। साम्यभवादी समुदाय के सैनिकों तथा उनके संचालकों को भी अलि का 
अंश पिलता था। लेकिन उन दिनों बह भूमिकर नहीं था । 

साम्यवादी सम्दाय के विभाजित होने पर बयों एवं राजसत्ता की उत्पत्ति 
हुई । जब नगर और देहात तथा लैती ग्रौर उद्योग के बीच विभाजन बढ़ा और 
हढ़ होता गधा, तब अतिरिक्त उत्तावन को नये रूप में, थानी भाग के रूप में 
लिया जाने लगा । भाग शब्द का प्रयोग उस राजस्व के लिए होता था जो राज- 
सता को दिया जाता था। उत्पादन न बारनेवाली ज्ञासक जातियां इसे आझात्म- 
सात करती थीं। जिन स्थानों पर सुद्रा का चलन नहीं था, वहाँ पर कृषि तथा 
दत्तकारी की वरतुझ्रों के विनिमय को भी भाग कहा जाता था। दासों एवं दास- 
स्वासियों के मीच किसी विनिमय की स्रभावता ही नहीं थी । सामच्ती ग्रामीण 
समाज के अस्तित्व मे. आने पर भूमिकर का निश्चित एवं आदक्षणत रूप भ 
हो गया था । पूर्तनकालीत बलि भी इसका साथी हो गया । 

भहाँ पर हम इस बिपय की और व्याख्या नहीं करेंगे कि किस प्रकार से 
राणसत्ता एवं सामस्ती शासक जातिप्रों की भांगें बढ़ती जाती थीं और उससे 
संत्र्ष उत्पत्त होते थे। यहां केबल इस बात की ओर संकेत किया जा सकता है 
कि झगर हम गांव के श्रद्धर की जातियों, राजसत्ता एवं गांवों तथा राजा भौर 
पौरसभाओों के बीच बलि और भाग को वितरित होते देखे, तो हमें भारत के 
सामस्ती युग में वर्ग संघर्ष को धमकी की कुंजी मिल जायगी। लेकिन ऐसा 
करते समय निश्चय ही हमें उस आधार को अपनी आंखों से ओमकल न होने 
देना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से अधिकृत भ्मि को राजा की सापत्ति ने बनने 
देने के संघर्ष के रूप में वर्तमान था । के 
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इस प्रकार की अवस्था में जनता के महाव शासक या नेता कौन से व्यक्ति 
होते थे ? उस समय में वे ही व्यक्ति महान थे जो धर्म को नए होने से बचाते थे, 
सानी बलि और भाग की मर्यादा की स्थापना करते थे, भीषण शोपण ओर 
बलि तथा भाग की नाशकारी मात्रा से जनता की रक्षा करते थे और उनकी 
रक्षा के लिए युद्ध तक करते थे । थ्ोषितों के हितों का सैद्धान्तिक प्रचार सन्त 
लोग करते थे और जनप्रिय सैनिक उनके सच्नस्त्र रक्षक थे। भारतीय सामन्‍्ती 
अवस्था में शोपित यही मांग कर सकते थे कि “धर्म की फिर से स्थापना हो 
प्रत्येक जाति अपने धर्म पर स्थिर रहे और सामाजिक संगठन में अपना सचिन 
स्थान और भाग प्राप्त करे ।/ यदि यह संतुलन नष्ट हो गया, तो संसार का 
ग्रन्‍्ल निकट आ जायगा । 

इसे बिलकुल स्पष्ट करने के लिए शुक्रनीति! ने अपने नियमों में उन 
छुट्टियों की संख्या तक को निर्धारित किया जिसमें वेतन मिलना चाहिए | उस 
समय राजसत्ता की ओर से कर्ंचारियों और नौकरों को रुग्णावस्था' या 
दूसरी अवस्था में ऐसी छुट्टियां मिला करती थी। अपने आारस्भकाल में आाधु- 
निक पूंजीवाद ने भी इन नियमों का पालन उचित रूप में उस सभव तक नहीं 
किया, जब तक कि मजदूर वर्ग ने उसे बाध्य वहीं कर दिया । 

अपने इतिहास के इस काल का अध्ययन करने के लिए हमें उसे व्यापारी 
पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिसने भारतीय सामस्तवाद के 
विधास में महंत्वपूर्णा योग दिया है। ग्रामीण समाज के उत्पादन को यथासंभव 
अधिक से अधिक मात्रा में बिकाझ वस्तु में बदलना उसी के प्रयास का फेल 
था। उत्पादक जातियों की वस्तुएं जितनी झ्िक भात्रा में बिकाऊ बस्युएं होती 
जाती थीं, उतनी ही श्रधिक मात्रा में वस्तु के रूप में भरुमिकर लैने की मांग भी 
बढ़ती जाती थी, क्योंक्ति उन चीजों को व्यापारियों के हाथों स्वर्ण तथा अन्य 
वस्तुओं के बदले बेचा जा सकता था । 

लेकिन व्यापारियों से किसी बिकाऊ वस्तु की मांग जिसनी ही झधिक 
होती जाती थी, परम्परागत श्रम विभाजन एवं ग्रामीण समाज के अ्रन्दर 
उत्पादन के अनुपात के बिगड़ने की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ती जाती 
थी। इससे यह भी संभव हो सकता था कि ग्रामीण ससाज के अन्दर धत 
सम्बंधी स्पष्ट विषमता का आरम्भ हो जाय और उसके तमाम अन्तलकिरोध 
शोर भी तीत्र हो जायं । इसलिए वे लोग जो ग्रामीण समाज की श्र्थ-व्यवस्था 
को शान्तिपुर्णा ढंग से उस्तति की ओर ले जाता चाहते थे, व्यापारी वर्ग की' 
क्रियाशीलताशभ्रों को श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते थे । 

फिर भी व्यापारिक पुंजी ने अपनी भूमिका पूरी की, उसका ग्रस्तित्व रहा 
और उसकी उन्नति हुई । 
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अगर कोई आदश व्यापारी-महाजन के विपय में भारत की मध्य-कालीन 
धारणा को जानने का इच्छुक है, तो उसे सुच्छक्षटिक में वर्णित विश्यात 
चारदत के चरित्र को देखना चाहिए । 

इस व्यापार की वृद्धि उस सीमा तक क्यों नहीं हुई जिससे पूजीपति वर्मा 
की उत्पत्ति संभव होती और भारतीय इतिहास में पूंजीवाद का विक्रास होने 
लगता ? 

गह प्रश्न हमें आधुिक इतिहास तक ले आता है, जिसकी विवेचना मे 
यहां करने में असमर्थ हूं । 

हमारे इतिहास का एक ओर भी अत्यंत महत्ववूरां भ्रंग है। भारतीय 
सामस्तवाद के अध्ययव के लिए इतिहासकारों को इस श्रोर ध्यान देन। आवश्यवः 
है। दास व्यवस्था एवं नम्द साम्राज्य के नप्ट होने के दाद अनेक रफ्दीयताओों 
की रचवा का मार्ग खुल गया था। ऐसा लगता था कि भारत फी वुछ वर्तमान 
राष्ट्रीयताओं ( जैसे श्राध्र एवं मरादा ) का आविर्धाद एवं विक्रास इसी समण 
अथवा इसके बाद के समय में हुआ था । 

यह एक झकारणा घटना सात नहीं है कि इसी समय में, जब भारतीय 
सामन्तवाद का जन्म हो ही रहा था, दास व्यवस्था और विशाल साम्राज्यों के 
नष्ठ होते पर आमीरा समाज तथा राष्रीयताशरों का उदय हो रहा था और थे 
ग्राकृत भाषाएं, जो साख्राज्यों के धर्म में विकसित हो रही थीं, इतिहास में सामने 
श्रा्यीं और “माच्यताप्रास  भापाशों के रूप में श्रपने को प्रतिष्ठित किया । 
सन भाषाओं का व्याकरण और साहित्य स्वतंत्र रूप में हृढ़ता ये विकसित 
हुआ था जैसा कि बरझचि और शुणादूय४ की रचनाओं से ज्ञात होता है । 
संस्कृत का महत्व घटने लगा शोर बह “राजसभा की भाषा / अथवा शासक 
बुद्धिजीवियों की दुर्बोध जल्यना मात्र ही रह गयी, जिसका प्रयोग धर्मशास्त्र एवं 
धामिक आदेशों को लिखने में होने लगा था । ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयताशों का 
उत्थान और प्राक्षत भाषाशों की मान्यता का आरम्भ भारतीय सामन्तवाद के 
आविर्भाव और विकास के साथ-साथ हुश्ना था। संस्कृत भाषा के विरोध में 
प्राकृत भाषा को जिप्त राजसत्ता ने राबसे पहुले राजकीय भाषा बनाने की 
घोषणा की थी, वह सातवाहनों का राज्य था| यह साना जाता है कि सात 
वाहनों के राजवंश की उत्पत्ति कृषक जातियों से हुई थी । परम विद्वाल और 
सिपुगा झ्रशोक ने अपने आदेशों को प्राकृत भाषा में अंकित कराम्रो था--इसे 
रानक भात्र नहीं माना जा सकता । । 

हमारे इतिहास के इस अत्यंत महत्व के काल में राष्ट्रीयलाओं श्रौर भाषा 
विज्ञान के प्रदनों के अध्ययन के लिए बहुत सामग्री मिल सकती है? 
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मेंने इन पंक्तियों को इस झाशा से लिखा है कि हमारे माक्सवादी पाठकों 
को इस विषय पर और छाव्रवीन तथा विचार करने में सहुलियत होगी । शुभे 
इस बात का खेद है कि अपनी बतंमान परिस्थिति में मेरे पास इन भद्नों की 
विस्तृत व्याख्या कश्ने के लिए ओर इतिहास के उन भागों को लिखने के लिए 
जिनकी योजना मैंने बनायी थी, ने समय है और न शक्ति । 


नई दिल्‍ली 
जुनाई, १६५६ श्रीपाद अमृत डांगे 


हक] 


हिन्दी संस्करण की भूमिका 


भारत के प्राचीन इतिहास सम्बंधी भेरी इस पुस्तक का हिन्दी संस्करण 
प्रकाशित हो रहा है । इसे प्रकाशित करते समय प्रकाशक ने मुझसे यह कहा कि 
इस पुस्तक में दी गयी मान्यताओं के विषय में अब तक जितनी भी आलोचनाएं 
प्रकाशित हुई हैं, क्या में उनका उत्तर दे सकता हूं ? 

ग्रभी तो यथार्थ में मेरे पास इतना समय नहीं है कि में विषय की गहराई 
में पैटू श्रौर तमाम श्रालोचनाओं की छानबीन कर उनका उत्तर लिखू । यद्यपि 
में यह भानता हूं कि इसे शीघ्र ही किया जाना चाहिए ताकि मार्सवादी समक्त 
की रोशनी में भारतीय इतिहास के अध्ययन्त का कार्य और भी आगे बढ़ सके । 

इस पुस्तक की समालोचना कई तरह के लोगों ने की है। कम्युनिस्ट 
बिद्वानों द्वारा इस पुस्तक की की गयी समालोच्ताओं को सबसे अधिक ध्यात से 
देखना चाहिए । उनके अलाबा दूसरे बहुत से विद्वान प्रोफेसरों ने अपने विचार 
तथा अपनी आलोचनाएं मेरे पास लिखकर भेजी हैं और मुझसे उनका उत्तर 
मांगा है । परन्तु उनके साथ इरा विषय पर विचार-वितिमय का कोई समान 
ग्राधार नहीं मिल पाता क्योंकि ये आलोचक इतिहास को (ऐतिहासिक भौतिकवाद 
के हक्चिकोशा से नहीं गरखते हैं। हां, कुछ तथ्यों और संस्कृत शब्दों के श्रथ्रें, 
आदि के बारे में उनके साथ चर्चा हो सकती है 

विद्वान कम्युनिस्ट लेखकों द्वारा इस पुस्तक की जो समालोचनाएं हुई हैं, 
वे मेरी जानकारी में नीचे लिखे प्रकाशनों में प्रकाशित हुई हैं : 

हसी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद प्रकाशित हुआ है।. उसमें एु. एस. 
दायाकीय और ए. एम, श्रोस्ीपोष ने एक भूमिका लिखी है जिसमें इस पुस्तक 
की समालोचना की गयी है । कुछ दिन पहले रूसी पत्र “बोल्शेविक ” में एक 
और समालोचना प्रकाशित हुई थी जिसे भी ए. एम. दायाकोव ने ही लिखा था । 

ब्रिटेत से प्रकाशित होनेवाले “ मॉडर्न क्वार्टली १६४० के श्रीष्म' अंक 
में इस पुस्तक की एक विस्तृत समाजोच्रनता प्रकाशित हुईं है। इसे बहां के . 
“इंडोलोजिस्ट एटड़ी अप ” (प्राचीन भारतीय उविशाज के अध्यपत मंडल) 
तेबार किया था । १६५० के जनवरी पहने के “लेजर धबली में रजनी 
माम दस ने इस पुस्तक की समालोचला की थी । ' 
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रूसी के अक्षावा बेक भाषा में इसका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है । 
चीनी भाषा में थी प्रकाशन के लिए इसका अनुवाद हो चुका है, जो शायद अब 
तक प्रकाशित हो गया होगा । पर मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि इन अनु- 
वादों में कोई समालाचनात्मक भूमिका है या नहीं । 

दायाकोच, श्ोसीपोच, रजनी पाम्त दत्त ओर " इंडोलोजिस्ट प्रूप -++यथे 
सभी समालोचक इस बात में एकमंत है कि माव्सवादी अध्ययन की हृष्ठि से 
यह पुस्तक मूल्यवान है । आखिर में इस बात का उल्लेख क्यों कर रहा हूं ? 
इसलिए कि कुछ दिनों पहलें भारत के कुछ समालोचकों ने इस प्रृस्तक को “ हिन्दू 
पुनरुत्थानवादी “ बताकर इसकी तिन्‍दा की थी और कहा था कि इसमें तो 
माव्सवाद है ही नहीं । अतः प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में दिलचस्पी 
रखनेवालों की सुविधा के लिए से यह बता देना चाहता हूं कि भावसवादी 
हप्तिकोश से भारतीय इतिहास के श्रध्ययत को और आगे बढ़ाने में उन्हें इस 
पुस्तक से बहुत सहायता मिलेगी । प्रारस्थिक श्रादिम सास्य संघ, उसकी उत्पादन 
और वितरण प्रणाली, उसके विवाह और कृद्ुम्ब सम्बंध, श्रादि के बारे में जो 
बातें मेंने इस पुस्तक में कही हैं, वे किसी भी आलोचना से गलत प्रमाणित नहीं 
होती हैं । 

विवाद का असल विपय दास प्रथा मादूम होती है ? इसका काया जन्म 
हुआ ? भारत में क्या इसकी कोई अपनी विशेषता थी ? आादिम' साम्य संघ के 
टूटने और वर्ग राजसत्ता के उदय के बाद की आशिक व्यवस्था पर क्या बह प्रमुखता 
मे छागी हुई थी ? अन्य उठनेवाले प्रश्न हैं: महाभारत युद्ध का स्वरूप क्या 
था ? क्या आर्य नाम का कोई जातीय या सामाजिक समृह था और क्या उसने 
भारत पर आक्रमण किया था ? ये सभी प्रइन' उठाये गये है! शौर उनपर विचार 
किया जाता चाहिए | पर मुझे खेद है कि इस संक्षिप्त भूमिका सें से यह सब 
नहीं कर सकूंगा। । 

फिर भी आलोचना के इस पहलू के सम्बंध में में एक बात बता' देता 
चाहता हैं । इस पुस्तक का उद्देश्य दास प्रथा के विकास और ह्वास पर, विचार 
बारना नहीं है । इसका घुरुष उहेश्य आदिम साम्य संघ और उसके झब्त, तथा 
वर्गों, दास प्रथा श्र दास राज्य के उदय पर विचार करना है। इस पृस्तक में 
विशेष रूप से उत्पादद की आदिम सामूहिक प्रणाली के विकास और उसके 
धामिक तथा वैचारिक आवरण के बारे में विचार किया यया है। दाम प्रथा के 
उदय का उल्लेख तो केवल एक निष्कर्ष के रूप में किया गया है । 

, भारत में दास प्रथा प्रचलित थी--इस सम्बंध में कुछ श्रादर्शवादी हिन्दुओं 

की छोड़कर और कोई शंका नहीं उठाता । प्रबंन यह है : वया रोम और यूनान 
' की ही तरह यहां की झाथिक व्यवस्था में भी उसका प्रमुख स्थान था ? मैने यह 
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बताया है कि दास प्रथा का स्वरूप सहां रोस और यूनाम' ज॑सा ही निखरा हुआ 
नहीं था । इसके कई काराए हैं जिसे में संलेप से बता देवा चाहता हैँ। माक्से 
मे भारत के ग्रामीण समाज में शिल्प और क्रपि की एकझूमता का उल्लेख किया 
है। लेकिम स्पष्ट है कि इस एकरूपता का यह अर्थ नहीं है कि गांवों में वर्ग बसे 
ही गहीं और वर्ग संघर्य हुए ही वही, और न ही जमीन का सामाजिक स्वामित्व 
दास अथा और अ्भ-दारा अथा के उदय को रॉक सका। पर कुछ लोग ऐस। 
नहीं सोचते । यथार्थ यह है कि भारतीय क्ृपि की भौगोलिक परिस्थितियों के 
अनुरूप यहां की दास अभा की केवल कुछ अपनी विशेषताएं थीं। इस बात की 
भी ध्यान में रखता चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने जिस भारतीय आमीश समाज का 
बंगन किया है, वह आदिम साम्य संघ के युग का समाज नहीं है । 

यह पुस्तक जब प्रकावन के लिए तेयार की गयी थी, तो दसमें केबश। 
वरहने अध्याय तक की ही सामग्री थी । बाद में इसमें मैंने दो अध्याय [१ 
और १५ ) और जोड़ दिये । ऐसा मैने इसलिए किया जिससे आदिम साम्य संध 
के बाद आवश्यक रूप से आनेवाले वर्ग रमाज, दास प्रथा और अर्थ-दास प्रथा 
# बारे में ऐतिहासिक भीतिकवाद फी शिक्षा को पुरा वश दिया जाने। भरत: 
स्वाभाविक रूप से विकारा की इस दूसरी अवस्था का सिरूपणा इस पुस्तक में 
आहत ही संक्षित्त, अधुरा और दोषपूर्ण है । 

“आर्यों ” के नाम के प्रश्न पु मरा कोई हठ नहीं है। परस्पर युद्ध में 
गंलग्ग जिन कवीजों या गगों का वर्णन पुझ्तक में किया गया है, उन्हें कोई 
दूसरा माम भी दिया णा सबाता है। मेंने तो "आर्य / नाम का चुसाब और 
प्रयोग केवल इसलिए किया है क्योंकि प्रचलित हिन्दू सिद्धास्तों और पूंजीवाबी 
#तिहामीं में “आर्य ' वाम का ही प्रयोग होता है और उसे ही समझा जाता है । 
में सभभाता हूं कि एंगेल्स हस बारे में हिन्दयोरोपीय नाम का प्रयोग करते हैं । 
पर इस बारे में में रंशोधव करने के लिए तैयार हैँ। भदि “आर्य  नास के 
प्रयोग से “नस्लों की उच्चता ” के सिद्धान्त को अप्रत्यक्ष हूप से, या थोड़ा भी' 
गमर्थन मिलने की संभावना हो, तो इस नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए । 
एं, एम, पंक्रातोवा हारा सम्पादित “सोवियत संघ का इतिहास / नामक पुस्तक 
में शकों के आक्रमगा का उत्लेख है। उसकी वजह से मैंने भी “अगयों के प्रस्थान 
की प्रचलित मान्यता को स्वीकार कर लिया, भोकि छपरोत इतिहास में इसका 
उश्लैख नहीं है । पश इसे बंशनात्मक साभ' को हटा देने से भी आदिश सास्प संघ 
के बारे मे मेरे मत्याक्रन में कोई परियतेत वहीं होता है । 

गदाड़ा सार 2५ वा की खुदाइयों में निकल है| 
मेग्णभ गश इस पुरुतक में विभार ल्नि है हयात भंग छपरा 
ऋेश्य फेर शिया 37 मैंसा मैंने इसलिए किया सो में आया था एि इस 
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रा 


बिषय पर तब लिखा जाय जब तथाकथित "प्रनू-आर्थकालीन ” यथा "दबिड्ड- 
कालीन / युग के इतिहास के सम्बंध में विघार किया जाय । इसे मेंने एस्तक के 
बूसरे खंड के लिए रख छोड़ा है श्रौर यह बात मेंने पुस्तक के शुरू के भाग में 
स्पष्ट रूप से बता दी है । 

यह श्आालोचना सही है कि नृपुरातत्व सम्बंधी तथी सामग्री का प्रयोग सेने 
नहीं किया है। इसका कारण यह था कि पुस्तक मैंने जेल में लिखी थी; और 
बहां इन सामग्रियों को # प्राप्त नहीं कर सका । 

पुस्तक के बारे में एक भ्रापत्ति यह भी है कि इसमें एंगेहस के सस्मे-लम्ब 
उद्धरण दिये गये हैं। इसका कारश यह है कि पुस्तक लिखते समय एक 
साथ ही दो लक्ष्यों को एशा करने का ध्यान रखा गया था । पहला उद्देश्य यह 
था कि मार्क्स और एंगेल्स के विचारों को भारतीय इतिहास के उद्घाहरुणों की 
सहायता से में आसान तरीके से पाठकों को समझा दूं। और उसके बाद में 
ऐतिहासिक भीसिकवादी हृष्टिकोश से भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत 
करना चाहता था। ये दोनों ही योजनाएं एक साथ मिल गयीं, श्र इसलिए 
लम्बे-लम्बे उद्धहरणों का प्रयोग हुआ । इसके अलावा एक कारण यह भी है कि 
जिस देश में माक्संवादी ग्रथों का प्रचार बड़े पैसाने पर ते हुआ हो, वहां ऐसी' 
पुस्तकों में अपने सारांध या संक्षितत उद्धरणों को देने की अ्रपेक्षा, मूल जद्धरश 
देना ही श्ेष्ठकर 

आशा है कि कुछ प्रहनों के बारे में पाठकों को इसने से संतोष हो जायगा। 

आविम साम्य संघ्र तथा अन्य विषयों पर इस पुरतक में जो बालें बतायी 
गग्मी हैं, पाठक उतका विश्वास के साथ अध्ययन करें और उन्हें अपनी समभा 
दारी का एक हिस्सा बनायें । पुस्तक में इन विधयों पर ऐतिहासिक भौतिकवाद 
का हृष्टिकोश सही हूप में अतिपादित हुआ है। यह आवश्यक नहीं कि पाठक 
इस बात से चिपके रहें कि जिन गणों या कबीलों का वर्शाम इसमें है, उनका 
वास ४ आये ही था। नाग का प्रश्त इस समय महत्वपूर्ण नहीं है । शुख्य प्रश्न 
यह है कि बहू समाज किस तरह की परिस्थिति में रहता था शरीर उसका विकास 
किसे तरह हुआ । 

यह एकदम सथार्थ है कि भारत में दास प्रथा का उदय हुआ था और 
यहा बह फुला-फला था। महाभारत युद्ध के बारे में, उसमे संलग्त वर्गों औौर 

नता के बारे में मेंने जो. विश्लेषण चौदहनें अध्याय में दिया है, बह मुख्यतः 

शौर साररूय में सही है । 

महाभारत युद्ध दे। बाद किन राज्यों श्ौर सामाजिक सम्बंधी का. उदय 
हुआ, उसकी यबोचित. चर्चा. नहीं की गयी है। इसकी. बजह से बाद की सामग्री 
के बारे में थोड़ी गलतफहमी, भी पैदा हो गयी है। प्रश्न में देखा जाय तो दस . 
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यूभ की ऐतिहासिक सामग्री का समावेश पुस्तक के दूसरे खंड में होना चाहिए । 
पुस्तक के दूसरे खंड में महाभारत गरुद्ध के अस्त के समय से लेकर उसके बाद 
१६ छोटे-छोटे राज्यों के उदय, बाद में चार बढ़े शज्यों के राजवंशों में उनका 
विलीनीकरणा ओर अस्त में नत्द वंश के विज्ञाल साम्राज्य की स्थापना के 
काल पर विचार किया जाना चाहिए । ' 

इस मुझ का अरव्ययन एक पेचीदा विपय हैं क्योंकि इसमें दास प्रथा, ग्रामीण 
समाज के गण गुद्"ों और बौद्ध धर्म के उदय, आदि जैसे प्रश्नों का समावेश है । 
उदाहरण के लिए केवल इस एव बात को ले लीजिए कि नन्‍्द वंश के सा ज्राज्य में 
विशाल सैसिक दाक्ति थी जिसमें हजारों घुड़राबार और पैदल सनिक थे और हा 4ी 
की सेना भी थी । इससे प्रश्व यह उठता है कि इस विशाल सेना को तनखा 
ग्रोर भोजन बाहां से दिया जाता था ? इसके लिए रुपया कहां से आता था ? 
ऐसे राज्य का बोक संभालनेबाली उस समय की प्रभुख उत्पादन प्रणाली कैसी 
थी ? उस युग में जमता की वया स्थिति थी, जो इन तमाम त्ीजों का भार 
बपने कांथों पर संभालती थी ? ' 

महाभारत युद्ध के बाद इन प्रश्नों को सममने के लिए हमें जिन सामग्रियों 
से भहायता मिलती है, वे है---जातक कथाएं और दूसरे बौद्ध-कालीम साहित्ण, 
कीटिल्य का अर्थशास्त्र शौर उसमें वर्णित वर्ग अर्थव्यवस्था, अ्द्योक-कालीम' 
नियम और कुछ स्मृतियां । अशोक की गृठु और मोय बंश के द्वास के बाद 
बूंसरा काल समाप्त हो जाना चाहिए । 

समय की कभी के कारण में इस कार्य को अभी तक हाथ में नहीं से 
सका, इसका मुभे खेद है। लेकिस मैं भ्राशा करता हूं कि इस क्षेत्र में कार्स 
करनेवाले दुसरे विद्वान इसे अपने हाथ में जरूर जेंगे । 


अब्शई ह 
२४ ग्रप्नैल, १8५४ लेलक 
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इस पृश्तक का भ्ुंछ्य भाग अरवदा जेल में शवतूबर सन १६४२ से लेकर अनकरी 
सम १६४३ तक लिखा गया था । 

इसलिए विपय के निरूपण में पाठक को कुछ कपियों का अनुभव अधश्य 
ब्ोंगा । 

बिषय का निहपण जिसनी पूर्णता आर व्यापकता के क्षाथ होगा साहिए 
या, उसना नहीं हो सका है। संस्कृत भाषा के प्रालीन गे थों शोर आधुनिक निंशनो 
हरा सम्बूर्ण संकलित सामग्री का उपयोग भी नहीं हो सका है 

फिर भी आया है कि भविष्य भें मुफसे कोई अधिक योग्य विद्वान श्स 
काम को अपने हाथ में लेगे और हंगाश मेहनतकश वर्ग के लिए रफलतापूजकः 
उस विंगय का निझयणश कर सगे । 

इसे लिखते समय काई पुस्तक जिखने का मेरा छह इ्थ वहीं था।। अश्वता 
गेल में मेरे शाथ बहुत में राणबत्दी भे। वे बहुत से सवाल उठाते थे शरीर 
मुक्त उत्तर बेने के लिए कहते थे । उन्‍्छीं ऊत्तरें के फलस्वरूप इस पृश्म॑का को 
श्कसा हुई । 

उस समय स्तालिसग्राद का युद्ध आपने सम्पूर्ण तेग में चल रहा था। बुद्ध 
और समाजवाद के बारे में, बर्ग संघर्ण शोर सोनियत व्यवस्था की उत्कृष्दता, 
श्रादि के बारे में सिरन्‍तर प्रश्य सठाये जाते थे 

मे युद्ध क्यों होते हैं ? एक युद्ध शोर दूसरे गुद्ध में यथा अच्तर है ? कर्ग पी 
गश्भिया क्या हैं ? शासन-मत्ता का अर्ज क्या है ? एक झारान-सला और तूसरी 
धासन-सत्ता में क्या भेद हैं ” वह भेद क्‍यों होता है ? युद्षों को सदा के लिए 
केसे रोका जाय ? क्या हर थुग में मानव समाज के लिए शासन-ात्ता और 
सरकार की आवश्यकता बनी रहेगी ? वरिद्रता के प्रश्त को बोस इक्ष, किया 
जाय ? आदि, आदि । 

कुछ समय के लिए कांग्रेसी राजनीतिक बन्दियों से मिलनेसुलने की 
आज्ञा शुके गिल गयी थी । आपस की बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि जब त्षक 
समस्या की मूल में पैठा न जायगा--जब तक ऐविहासिक भौतिकवाव के हि 
कीश से भारतीय समाज में वर्ग तथा भ्रासन-सत्ता की उत्तति और विकास का! 
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निरुयशा नहीं होआ, तब तक समस्या बष्टीं की वहीं रह जायगी, और उसको 
कोई भी संतोपग्रद उत्तर नहीं मिलेशा । वे लोग हमारे देश के सवगुबक्त थे और 
समस्या के हल को समफता तथा जानना चाहते थे । 

पर जेल मे ज्ञीक्ष ही कुछ पंसी बटनाएं हो गयीं जिनके कासा ग्रंगेंज 
जबरों मे हमार मिलने-जशुलने को एकदम बन्द कर दिया । 

जेल मे झ्ूटन के बाद विदव अजदूर संघ के अधिवेशन में भाग लेने के लिए 
2 थोरप जाना पड़ा । इस पुस्तक का काम्र फिर पीछे पड़े गया। मजदूरों के 
बिन प्रति दिन के संघर्भ बेग से झुक रहे थे और मेरा क्यान अपनी ओर खींच 
रहे थे । 

१४ जनवरी सन १६४७ की फिर एक घटना हो गयी। भारत की 
कम्पुनिस्ट पार्टी ने एक छोटी पुस्तिका आपरेशन अशाइलश् प्रकाशित की थी । 
इस पुस्तिका में भारत के खिलाफ यंग्र जी सरकार की एक गुप्त फौजी योजना का 
भंडाफोड किया गया था। उस समय भारत के गृहमंत्री सरदार पटेल थे । उनकी 
आज्ञा से इस पुस्तिका के सिलसिले में देशव्यापी तलाशियां ली गयीं। कश्मुनिस्ट 
गार्टी के सभी वक्‍तरों, तथा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख सदस्यों के घरों की तला- 
शियां हुई! । उस तलाशी में उस पुस्तक के भी कुछ पृष्ठ पुलिस उठा ले गयी । 
गंस्क्रीत भाषा के उद्धरणों को देखकर शायद उसे यह शंका हुई थी कि किसी 
यंकेत भाषा में कुछ लिखा गा है। सेकिन बाद में झुझे ने सब वापस मिल गये । 

परन्तु एक प्रश्न और उठता है कि क्या दस विषय पर समय खर्च करना 
शामश्यक है, वर्योंकि पुस्तक का विषय वेबल यह है कि प्राचीन भारत में 
परिवार, मिरजी सम्पत्ति, वर्ग और शासत-सत्ता का जस्म बसे हुआ था । 

भदि उसके प्र में में ज़ैनिय का एक उद्धरप दे तो पाठकों के लिए 
छा होगा । गो ह 

सम १६१६ में शासन-सतता के विपय पर भाषण कंशते हुए तेसिस ने 
वर्वज्ोब विध्यविध्वालय के विद्यार्थियों से यह कहां भा : 


४, शासन-सत्ता का प्रश्त बहुत जाँदल हैं। प्रूंजीवादी विद्वालों 
. और लेखकों ने इस प्रर्न को और भी उसका दिया है । इसलिए जो कोई 
भी इसे समस्या को गंभीरता से सभप्प्ता लाइता है या दस विषय पर 
ग्रधिकार प्राप्त करना चाहसा.. 7 4: दी  . 5 «7 बह सतत झूप 
से, प्रत्येक हश्टिकोंग से इराका अध्ययन और सतत करें। अंगर' अत्येक 
हष्टिकोश से इस समस्या का समावान या अध्ययन नहीं किया जानगा, तो! 
इसे इुपश्न छाप से समझा मी जा पाला; शायक्यशा वी पद राजन 
सीति का आधारसूलक प्रदन / इसलि', इतव करना साइलआाद करता. 





न्दै 


खरे 


भारत ; आदिम साध्यक्ाद से दास प्रथा तक 


पड़ता है। वर्तमान समय के उथज-पुथल और संघर्ष के दिनों में ही गहीं 
बल्कि शांति की अवस्था में भी किसी राजनीतिक या आथिक समस्या 
के सस्वंध में यह (शासन-सत्ता का) सवाल किसी भी हेनिक परत में 
उठता हुआ पाया जायगा । 


( बाकस-एंगेल्स-भावसबाद, मास्को, १६४१, पृष्ठ ४६१ ) 


पुंजीवादी विज्ञान के प्रतिनिधियों मे शासन-यत्ता के पक्‍हम को किस प्रकार 


उत्तकाया है, इसके विषय में लेनित ने कहा हे : 


“आज तक इस ( शासनन्सला के ) प्रइन को प्रायः घामिक प्रश्नों 
के साथ उलफा दिया जाता है | केवल' धामिका भिद्चास्तों के प्रतितिति 
ही ऐसा नहीं करते ( उनसे तो इस बात की आशा आसागी से की जा 
सकती है ), बहिकि बे लोग भी जो अपने को धामिक भावनाओं से मुक्त 
समभते है, प्रायः शासन-सत्ता की विशेष समस्या को धार्मिक प्रश्नों मे 
पलभा देते हैं श्रोर सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक हृष्टिकोंग के श्ञाधार पर 
एक ऐसे जटिल सिद्धान्त की रचता करते हैं जिसके अतुसार शासम-्सला 
एक देवी या अलीकिक वस्तु भानी जाती है। इस सिद्धास्त के अनुसार 
शासन-सत्ता वह शक्ति है जिसके सहारे मानव समाज जीबित रह सका 
है---पह कोई ऐसी शक्ति है जो. जनता को कुछ देती है या दे सकती #, 
यह अपने साथ कोई देवी या अलौकिक वस्तु जाती है --- और जिसे 
मानव समाज में नहीं पाया जा सकता । यहु शक्ति मानव समाज को 
अपने भ्रन्दर से नहीं बह्कि बाहर से प्राप्त हुई है और इस प्रकार से यह 
शक्ति किसी दैवी खोत से जन्मी है । यह कहता चाहिए कि शासन-स्ता 
के इस सिद्धान्त का सम्बंध समाज के शोपषक वर्गों के स्वार्थों से सीधा 
जुड़ा हुआ है। सामत्स और पूंजीपति, समाज के शोधक वर्भ हैं। थह 
सिद्धान्त उनके स्वार्थों की सेदा करता है। और इस सीमा तक सेथा' 
करता है कि पुंजीपति सब्जनों तथा उनके प्रतिनिधियों की झूढ़ियों, 
विचारों और विज्ञानों में यह सिद्धान्त इतना व्याप्त हो गया है कि इसके 
भ्रंश सर्वव दिखाई देते हैं। यहां तक कि उस मेंगेबिकों और समाज- 
वादी क्रान्तिकारियों के शासन-सत्ता सम्बंधी सिद्धांतों में भी दस 
सिद्धान्त की छाया मिल सकती है, जो इस बाल से सर्वधा इसकार केश 
हैं कि वे घामिक भावनाओं से प्रभावित है और इसका दावा करते है दि 


कासन-सत्ता के. प्रश्भ को वे गंभीर हृष्टिकोशा से देख सकते हैं। चूंनि 


इस समस्या का प्रभाव सीधे रूप से शासक वर्गों के त्वा्ों पर पहला है, 
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इसीलिए इसे इतना जदिल झीर उलकमों से भय हुआ बना दिया गया 
है ( केवल इस अंश में इस समस्या की तुलना शाथिक बिज्ञान की सीयों 
की समस्याओं से की जा सकती है ) । 


( उपरोक्त पुस्तक, परंषठ ४६२१-१४ ) 


नया हमार देश के मेंशेविक ओर सोशलिस्ट दूसे ध्यान से पढ़ेंगे ? 
विद्याथियों को यह बताते हुए कि एस समस्या का समाधान किस प्रकार 
से करना चाहिए, लेनिन ने कहा है : 

“जहां तक संभव है, वहां तक इस क्षमस्या पर वेज्ञामिक ढंग से 
बिनार के लिए यह आवश्यक है विः सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति और 
विकास के इतिहास पर हृष्ठि झाली जाय । ब्रभाज' विज्ञान की किसी' 
समस्या का पिग्बस्त हंग से समाधान करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक 
वस्तु समस्या के मूल में गतिहासिक सम्बंधों को स्पष्ठता से देखना है । 
(सके द्वारा वास्मव में समस्‍या को ठीक हृष्टिकोश रे देखने की भादत पढे 
जाती है, और अपने को विवरणों की सघनता में अथवा मतभेदों की उल- 
भातों में खोने से बचाया जा सकता है । किसी भी समस्या को वैज्ञानिक 
हेष्टिकोण' से ऐेखने के लिए परमाश्यक है कि उस समध्या के अन्दर निह्चित' 
पैतिहासिक सम्बंधों को ने भूला जाय । प्रत्येक प्मस्या का विश्लेषण इस 
हृष्टिकोग से करना चाहिए कि किसी गोचर पदार्थ था तंत्व' का जरूर 

(तिहास में किस प्रकार से हुआ है, अपने विकास-आ्म में इस तत्व ने 
कितने क्रमों को पार किया है, और तब उसकी प्रगति के दृष्टिकोश से थे 
परीक्षा करनी चाहिए कि उस तत्व का आधुनिक रूप क्या है ? ' 


( उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ४8६३-३४ | 


आगे चल कर लेनिनव ने फिर के 


“में श्रादा करता हूँ कि शासस-्सता की समस्या का सभाधा 
करने के लिए शाप एंगेल्स की पुस्तक परिवार, व्यक्तितत सम्पत्ति क्रीर 
शजसत्ता की उत्पत्ति का परिचम अवश्य प्राप्त करेंगे । आधुनिक समाज 
बाद की मूल पुस्तकों सें से यहू एक है । 


( उपरोक्त पुस्तक, प्रष्ठ ४६४ ) 


इसलिए जैसा पाठक देखेंगे, यह पृस्तक एंमेल्स के उपरोक्त भ्र थे का अनुसरण 
' करते हुए लिखी गयी है। भारतीय इतिहास के सम्बंध में उत्हीं विषयों को 


शरद भारल : आविंग स्वाद से दास अथा तक 


लिया गया हैं जिसके आरे मे दुर्भाग्य से अपने विश्यात गंध की रचता करते 
समय एंगेल्य को यर्थप्ठ सामग्री आरास् नहीं हो राकी थी । इस सुमित में में 
से तो उन ग्रथों के बारे में विवाद करने की इच्छा रखता डे जिनका उपयोग 
मेंते किसा है और ते उस आगेक मित्रों को धन्यवाद देने की बात ही सठाना 
चाहता हूँ जिन्‍्होंने पुस्तक आदि देकर अपना असृुल्य सहयोग मुझे प्रदात किया 
हैं। इस काम की में इस प्रथ के / दितीस भाग / के लिए स्थगित करता हूं 
प्रभर कभी उसे समय के प्रकाश को बेखने का अनेशर ग्राप्त हो सका । 


भपाद अमग्रत हांगे 


परिचय 
भारतीय इतिहास के अध्ययन की 
आधुनिक फ्रवृत्तियां 


विश्व के उन देशों से से भारत एक है जो बहुत आचीन समय में ही मानव 
की सभ्यताशञों का केन्द्र बन गये थे। विश्व के उब यात देशों में से भारत भी 
एक देश था जहां पर सबसे पहले श्रन्त के पौधे उगे थे ।* आदमी ने सबसे पहले 
यहां पर अन्त के दानों को भूमि पर से उठाया था, उनको साफ किया था और 
बूर-दूर के क्षेत्रों में उनका प्रसार किया था। अभी तक इस प्रश्न का समुचित 
उच्तर नहीं मिल सका है कि किस भ्रू-भाग से झादिम युग का मानव चार पैरवाले 
पशुओं से विकरित होकर उनसे भिन्‍न हुआ और साधनों या औजारों की रचना 
करनेवाला दो हाथों से युक्त सामाजिक आणी वत गया ? किस स्थान पर सबसे पहले 
वच्य प्रकृति से संघर्ष करते हुए जीवित रहकर बह पूरी दुनिया में अपना विकास 
करने में सफल हुआ था ? चीन, जावा, योरप, श्रफ़्ीका, भ्रादि देशों में पुरातन 
भानव के कंकाल, हड्डियाँ और सिर के ढचि प्राप्त हुए हैं । इसके झ्रध्ययन् के श्राधार 
पर वैज्ञानिकों ने सृतत्वविज्ञान (एंश्रोपालॉजी ) द्वारा .इस पुरातन मानव के 
विषय में ज्ञान प्राप्त किया है। और जो लोग उस पुरातत मायव की “/ गरिमा / 
से भारत को भी विश्वषित देखना चाहते हैं, वे सिवालिक पहाड़ियों? की ओर 
संकेत करते हुए उसके चारों ओर के प्रदेश की खोज के श्राधार पर यह कह 
प्कते हैं| कि हमारे भारत में भी श्रर्भ-मतुप्य ओर अधंन्पशु के भ्रस्तित्व के चिल्ह 
मिलते हैं। इससे हमारा देश इस गौरव से भी ग्ोरवान्वित हो जाता है कि सब 
से प्रतीन मातवीय सभ्यता का जस्य और पालगशोषण यहीं पर हुआ था। 
भारतीय इतिहास के स्वदेशीय विद्वान लेखक अपनी सब्यता की प्राचीनता के 
विषय पर विशेष ध्यान देते हैं । 


7, एल, आर, चीचीजीब-- गारंद पद ऑॉसरोड्स |? 


* 5 पा तर 
४, एफ लाशोसिना दवा था । 


३० भारत : आदिम साध्यतवाद से दास भथा तक 


भारतीय इतिहासकारों और लेखकों में इस बात को प्रमाणित करने की 
चेष्ठा उन्मलता की सीमा तक पहुंच गयी है कि हम केवल प्राचीन ही नहीं हैं, बल्कि 
सभ्यताशों का अंश बनकर आज जिन वस्तुओं का भी अ्रस्तित्त हम देखते हैं 
विज्ञान, दर्शन, राजनोति, आदि--वे सब हमारी सम्यता में एक दिन थीं और 
हम जानते थे । यदि कान्‍्ट गक महान दार्शनिक थे तो हमारे शंकराचार्य उनसे भी 
महान दार्शनिक थे। अगर साहित्य की रचना में शेक्सपियर श्रेष्ठ थे तो हमार 
कालिदास उनसे भी श्रेप्ठ साहित्यकार थे । अगर तम्हारे पास राजनीति में रूसो 
की लिखी हुई पुस्तक सामाजिक करारनाभा है, तो हमारे पास भी बेसी पुस्तकें 
हैं । हमारे भारत में वाधुयान, रेलगाड़ियां ओर विस्फोटक, आदि सभी वस्तुएं थी। 
झौर यह सभी वस्तुएं हमारे पास उस समय थी जबशंग्र ज या योरप के निवासी 
रीछीं की खालों से अपने शरीर को ढंकते थे । 

हमारे इतिहासकारों के लिए यही विचार यथार्थ प्रेरणा शक्ति था। हमने 
ग्रगने प्राचीन खंडहरों और खाइयों को खोदा, अपने भोजपत्रों और हस्तलिपियों 
का अध्ययन किया और प्रथने उस शत्रु के विरोध में सुरक्षा पंक्ति की रत्वना की 
जो हमारा नाश कर देना चाहता था। भारत के अंग्रेज शासकों ने भारतीय 
इतिहास का प्रयोग उसके उठते हुए स्वाधीनता आन्दोलन को पस्तहिम्मत करने 
के लिए किया--जनक्वान्ति के नेताओं में यह भावना बैठालने के लिए एक असूत्र 
की तरह उसका प्रयोग किया कि विदव इतिहास की तुलना में भारतीय इतिहास 
तथा उसकी जनता की महत्ता और उसकी सफलताएं नगण्य हैं, और जो भी 
इम इतिहास में मिलता है उससे यही निप्कर्य निकलता है कि भारत देश और 
इसकी जनता इसी योग्य थी कि उसे पर विदेशी आक्रमण हुआ करे और वह 
विदेशियों की दासता किया करे। भारत के भूमोल, उसकी जलवायु तथा उसकी 
संस्कृति ने मिलकर उसका ऐसा ही भाग्य रचा है। कैसिम्रज इतिहास तथा भन्य 
इतिहासों? के गंभीर और उत्तरदायी लेखकों ने इसी मत का प्रचार किया । 
इस मत का खंडन करने के लिए हमारे इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया कि भारतीय इतिहास से ही आज के मानव का विश्व इलिद्ास 
प्रारम्भ होता है। जिनके वंशबर आज भी भारत के अ्रमुख निवासी हैं, वे आर्य 
कई हजार वर्ष पहले उत्तरी श्र॒व प्रदेश” के निकट से चलकर बारों विशाओं 


में फैले थे, और भारत में आराकर उन्होंने उत सर्वोत्तम वस्तुओं का निर्माण! 


किया था जिनका निर्माण अन्यत्र लोग नहीं कर सके--झऔर ने भविष्य में कश ही 

8, क्रेज़र-- आचीन इतिहास का परिचय | ? 

४. तिलक-+* आकंटिक होम इन द बेंदाज।? बाल मसंगाधर तिलक कहते हैं फ़ि 
अपने सिद्धांत से उन्होंने यह सिद्ध किया है कि-- आरयो की अन्‍्तरध्रव प्रादेशिक 
सभ्यता और संस्कृति उससे अधिक शओेष्ठ थी जितना उसके बारे में अनुमान किया 


अध्ययन को आधुनिक प्रवत्तियां ३२ 


सकेगे | इस प्रकार उझत्होंने इस वात मे हनवार कर दिया कि उसका नाश कोई 
वार सकता 8 । 
अंग्र जी राज के विरोध में संघर्ष के लिए भारतीय इतिहास को इस 
उप्र हाप में लिखता निस्मन्द्रेह उपयोगी था । लेकिन भारतीय राष्ट्रवादी को जहां 
इस' इतिहास ने एक प्रकार का नैतिक साहस दिया, वड़ी प्राचीनता के विपय में 
उसने एक मिथ्या मूल्यांकन की भावना भी सौंप दी । इस कारण बह प्रत्येक 
पुरानी वस्तु को आदरणीय और खद्वेय मानने लगा--चाहे वर्तमान में बह वस्तु 
अहितकारी या प्रगति-विरोधी ही क्यों न हो गयी हो । 
इतिहास के विद्यार्थी आज उन लाखों शब्दों को पढ़कर अपना मनोरंजन 
र सकते हैं जिनका उपयोग इस प्रकार के विवादों में हुआ करता था--जैसे 
शिवाजी के हाथों से अफजल खां का मारा जाना नैतिक था या अनेतिक, क्या 
वह एक साधारण “हत्या थी, या किसी “छुल-योजता द्वारा उसे मारा गया 
था, श्रथवा युद्ध के अवसर की बह यथोचित हत्या थी? भारत के अंग्रेज शासकों 
का यह मत था कि भारत वैज्ञानिक जनवादी संस्थाओं के योग्य नहीं है। 
इस मत के खंडन में श्री जायसवाल ने झपना विख्यात ग्रंथ प्राशीन हिचू भरातंत् 
लिखा । उसमें उन्होंने यह रिद्ध किया कि प्राचीन भारत में “ गण राज्यों ” और 
“ स्वायत्त लोकतंत्रवादी राज्यों ” का अस्तित्व था। अंग्रेज अपने को ग्ूनात 
श्रौर रोम की प्राचीन संस्कृति का उस्तराधिकारी समझते थे-- इसलिए उन 
संस्क्रतियों को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और प्राचीन सभ्यता में अ्रपने को तथा सिश्े 
झौर फिलस्तीन को सर्वप्रथम बतलाते थे । महाभारत में भी कोई अर्थ या तत्व 
है, इशाकों वे मानते ही नहीं थे। हिन्दुओं के भेद प्रामाशिक इतिहास लेख हैं या 
उन युनानियों से भारत का इतिहास्त प्राचीन है, जिसके सिकन्दर ने भारत के 
कृछ भागों पर एक दिन विजय प्रास की थी--यह भी वे नहीं मानते थे । 
हारे विद्वानों को कठोर तगस्या और संघर्ष करना पड़ा । अपनी संस्कृति 
की प्राचीनता प्रमाशित करने के लिए हमारे पास प्रिस्से के हस्तलेख, गीजे के 
पिरासिड, जो भौतिक रूप में अकाट्ग प्रभशण है, अख्यातोन और तुतनखागैन के 
युभों पुराने सुरक्षित शत्र॒ तथा उद भर शेबीसोन में छुदाई के बाद मिकले हुए 
प्राचीन नगर नहीं थे । विदेशी शासक का लृपुरातत्व विभाग इन बातों में कोई 
रुचि नहीं रखता था । शासन-सत्ता या देश के धन्तिकों से बिना किसी प्रकार 
की सहायता पागे हुए हमारे इतिहासकारों ने अपनी सामग्री को एकत्रित करते 
जाता है। और इसका कोई कारण नहीं है कि प्रावीन आर्यों को संस्कृति और सम्यता 
के इृष्टिफोण से मिश्र देश हे प्रागेश्दारिक सिवासियों के समकश नरखाजा 
सके |? (सने १६२४ का संस्वरशए, पत्र अ४४ ) ह 


३२ साश्त : आदिम साम्यक्षाद से दास प्रथा तक 


के लिए बहुत परिश्रम किया । राजाओं के ताम्रपत्र जिन पर ब्राह्मारों को दिये 

हुए दान अंकित थे, प्रस्तर लेख, मुद्दा तथा उन लेखों का- “जैसे अशोक स्तम्भ 

प्र्‌ खुदे मिलते हैं--संकलत उन विद्वातों ते किया जिससे कि वे अपने अतीत को 
प्रकाश में ला सके । बामिक ग्रथों में प्राप्त ज्योतिष सस्बंधी निरीक्षगों ने 
हमारी ऐतिहासिक स्मृति को ईसा पूर्व तीव हजार वर्षो स लेकर सार हजार 
वर्षों तक की प्राचीनता में पहुंचा दिया था। लेकित इन निरीक्षणों को इतिहास 
का विश्वास प्राप्त नही हो सका था ।* 

परन्तु अन्त में एक यथार्थ नगर का पता लगा और उसे खोदा गया । यह 
नगर सिंध प्रदेश में मोहेंजोदाड़ो स्थात पर मिला था । उसके निरीक्षण के आधार 
पर योरप के शासकों को भी यह मानना पड़ा कि इस स्थान पर ईसा पूर्व तीन 
हजार वर्षो की प्राचीन सम्यता के चिन्ह मिलते हैं। मानों तब यह प्रमाशित हो 
गया कि हम लोग मिश्र, युनान, रोस, चाल्डी, झ्रादि के निवासियों से कम प्राचीन 
नहीं है। इसलिए हमारा देश एक प्राचीन देश है, हमारी जनता प्राचीन ऐति 
हासिक ज्ञान द्वारा बुद्धिमान 6--हमारे पास महान स्मृति है। एउसलिए हम में 
जीवित रहने की शक्ति है, हम संघर्ष कर सकते हैं और प्रगति के पथ पर आगे 
बढ़ सकते हैं । 

हमारे लिए यह सभव नहीं है कि हम पूरे इतिहास सम्बंधी साहित्य का 
निरीक्षण करें अथवा उन असंख्य त्यायों की चर्चा कर जिन्हें हमार विद्वानों 
ने अपने देश के प्राचीन इतिहास की क्रमबद्ध रचता करते समय किया था। 
तिलक, राजबादे, रानाडे, जायसबाल, प्मोगी, कुन्ते, भंडारकर, केतकर तथा 
अन्य अनेक विद्वानों ने ( जिनमें योरप के कुछ विद्वान भी सम्मिलित हैं )--- 
जिनकी पूरी सूची देता यहां संभव नहीं है--भारतीय इतिहास की रूपरेणा 
को लेखबद्ध करने में यथेप्ट कार्य किया है। कुछ भात्रा में प्रकृत सामग्री भी 
प्रकाशित हुई है। किन्तु अभी तक अधिकांश सामग्री केवल एक लक्ष्य को ही 
सामने रखकर उपस्थित की गयी है--योरप के (भंग्रज) लेखकों के भारतीय 
इतिहास सम्बंधी मतों का खंडन करता। इस प्रकार से इतिहास-लेखन राष्ट्रीय 
संघर्प का एक अस्त्र था जिसका प्रयोग उल्मीसवीं सदी के हमारे लेखकों ने 
लक्ष्यपरक होकर किया । 

४, तिलक लिखित “ ओराबन ” और दीक्षित लिखित “ बेदांग स्पोत्तिष ” देखिए । 
अनेक लेखकों के वे लेख मी देखिए जिनमें मदामारत युद्ध की तिथि अथवा वेदों दे 
तिथियों के विषय में विवाद किया गया है । योर के लेखकों ने वेदों के लिए सबसे 
अधिक प्राचीन समय ईसा पूव १५०० वर्ष और महाभारत युद्ध के लिए ईसा पूर्व 
१००० वर्ष बताया है। दूसरी ओर बे लोग झुमेरी, मिश्र-देशीय तथा अन्य पुरातन 
संस्कृतियों को ईसा पूर्व ४००० वर्षों से लेकर ६००० वर्षो तक का मानते हैं। 


अध्ययन का ऋणधानेंद अचयासया 'ज्डे 


उनके लिए इतिहास का अर्थ केवल उस निरपेक्ष यथार्थ या सत्य की खोज 

मात्र नहीं था जिसकी खोज अभी तक नहीं हो सकी थी, और अगर खोज हो 
भी गयी थी तो उसका गलत उपयोग हो रहा था । उदासीन भाव से यह यथार्थों 
की खोज भी नहीं था। ऐसा लगता था मानो ये यथार्थ किसी सेना की सुरक्षा 
पंक्ति के समान युद्ध में खड़े कर दिये गये थे। भिस्सन्देह वे सत्य और यथार्थ थे, 
किन्तु उनको इस प्रकार से व्यक्त किया गया था जिससे क्रि वे शत्रु के खिलाफ 
संचर्प कर सके । 

अफजल खां मारे गये थे--यह एक सत्य घटना है । किल्तु इस घटना को 
उपयुक्त भूमिका से सम्बंधित करते हुए अगर व्यक्त किया जाय. और अंग्रेजों की' 
भांति यह तर्क न दिया जाय कि शिवाजी एक कपटी श्रौर छली व्यक्ति थे, सब 
मराठे उन्हीं की तरह के थे और उनकी नैतिकता पतित थी, तभी उसका सत्य 
व्यक्त हो सकता है। अशोक स्तम्भ एक सत्य है--एक यथार्थ है, और उसकी 
आयु यह व्यक्त करती है कि आज से लगभग दो हजार वर्ष पहले हम बहुत 
अच्छे गुणों का प्रचार करते थे शौर बहुत सुन्दर साम्राज्य के निवासी थे। पांच 
हजार वर्ष पहले मोहेंजोदाड़ो में स्नानागार थे, पक्के खपरैलों का उपयोग होता 
था और एक नगर का निर्माण हो सका धा। इसलिए ऐसा ने कही कि जम 
तक तुमने यहां श्राकर हम जोगों को शिक्षा नहीं दी थी, तब तक हम' सभ्य नहीं 
थे और तुम्हारे बिना हम' फिर सभ्य नहीं रह सकते । 

उप्नीसवीं सदी के झन्त और बीसवीं सदी के आरम्भ में हमारे विद्वानों के 
लिए इतिहास-लेखन साअआ्राज्यवादी शासकों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादी संग्राम 
का एक सैद्धांतिक अस्प भा--या यो कहें कि इतिहास-लेखन प्राचीनता, परम्परा, 
पुरातन शक्ति भ्रौर बुद्धि के श्राधार पर स्वाधीनता के श्राधिकार का दावा था । 
अपने पाठकों में विदेशी आक्रमणुकारियों को चुनोती देने के लिए बह प्रेरणा 
भरता था शरीर उन्हें झ्राक्रमशकारियों के सामने कायरतावश क्ुकने नहीं देता 
था। जिस प्रकार प्राचीन युगों में हम विजयी होकर अपने को जीवित रखने में 
सफल हो सके थे, उसी प्रकार भविष्य में विजय प्राप्त करने और जीवित रहने 
का विश्वास उससे प्राप्त होता था । 

जैकिन इतिहास के प्रति इस हष्टिकोश ने विदेशी आक्रमणशकारियों के 
खिलाफ एक आत्मविश्वास और नैतिक साहस पैदा करने के सिया शौर कुछ 
नहीं किया । 

इस स्थान पर यह प्रगन किया जा सकता है कि ये विद्वान किन लोगों का 
प्रतिनिधित्व कर रहे थे और कित लोगों में नैतिक शाह शौर शरात्य विश्बात 
जगा रहे थे ? इतिहास का यह एक यथार्थ है कि सास्तीम बनता के प्रद्नान 
बहुसंख्यक भाग ने प्रथंम विश्व युद्ध के बादवाले पहले आधविक संकद के यंग 
ञ्र डे ' 


४ आरत : ग्रादिध साम्यवाद से दास अथा पक 


तक कभी भी अंग्र जी राज के खिलाफ क्रान्तिकारी झान्दोीलनों में भाग नहीं लिया 
था । सन १६०४५ के संकट तक जो बुद्धिजीबी' राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व कर' 
रहे थे, वे संघर्ष की प्रेरणा और नारे देने के लिए जनता में प्रवेश नहीं कर सके 
थे। निम्त-पूंजीवादी नेतृत्व और उद्दार पूंजीपति---जों ऐतिहासिक क्रतियों के 
द्वारा अपने विचार प्रकट कर रहे थे--अ्मी तक डोमीनियन व्यवस्था के लक्ष्य 
की रचना करने में लगे हुए थे, यानी इस लक्ष्य के द्वारा वे अपने को सत्ताछढ़ 
साश्राज्यवादी पंजीपति के पद तक उठाने की योग्यता और अधिकार का 
दावा कर रहे थे। उसी प्रकार की आशिक व्यवस्था तथा बैधानिक धारासभा 
व्यवस्था, आदि को अपने साथ ये भी रखना चाहते थे । 

भारतीय इतिहास की शिक्षाओं का प्रयोग यहां के उठते हुए पूंजीपत्ति वर्म 
तथा उसके बुद्धिजीवियों ने अपने वर्य और राष्ट्रीय हितों तथा उद्देश्यों की 
ऐलिहासिक प्रामाशिकता को सिद्ध करने के लिए किया--डइसे उस युग के 
नेखकों और उतकी कुछ प्रतिनिधि रचनाओ्रों में स्पष्टता से देखा जा रकता है । 
भारतीय पूंजीपति स्वर्य अपने लक्ष्य को एकम्त होकर समभ नहीं पाग्रे शै-- 
इस स्तर तक उनकी चेतवा का विकास नहीं हो सका था । उनकी दुर्बलताएं, 
उनके ग्रस्तविरोध ओर परस्पर-विरोधी राजनीतिक लक्ष्य इतिहास सम्बंधी 
लेखों में उस समय उभरकर व्यक्त होने लगते थे, जब ध्ंग्र जी राज के खिलाफ 
राजनीतिक संघर्ष के साधन और साध्य का प्रमुख प्रश्न उठाया जाता था । जहां 
तक आज की दरिद्रता और पतन की तुलना में भारत की प्राचीनता, पराणरा, 
प्राचीन धर्म और बुद्धिमतता के विपय में इतिहास के निष्कर्ष निकले थे, उन्हें 
सभी लोग एकमत से स्वीकार करते थे; लेकिन जब यह प्रश्न उठाया जाता कि 
बर्तमान संघ में प्रयुक्त होवेवाले सामाजिक और राजनीतिक ग्रस्त्रों को किस ऐं ति- 
हापिक युग के झस्त्रागार से लें, तो पूंजीपतियों और उनके बुद्धिजीवियों में तीत 
मतभेद हो जाते थे। अपने प्राचीव अतीत के विषय में जो एकमत दिखाई पड़ता 
था, वह खंड-जंड होकर बिखर जाता था। ऐतिहासिक यथार्थों, व्यक्तियों श्रौर 
थरुगों को नथे ढंग से अध्ययन करने के बाद इन हृष्टिकोणों से लिखा गया ; 

पहला ; राज़ाज्यवाद के खिलाफ संघर्ष की समस्याओं को सुलफाने के 
सम्बंध में प्रत्येक पूंजीपति गुट के अपने राजनीतिक लक्ष्य के अनुसार; श्रौर 

इसशा; भारत के शोषक वर्ग, यानी सामस्ती-जमींदारों और पृंजीपति वर्भ 
, का जो हृष्टिकोण देश की श्रसंख्य शोषित जनता के प्रति---उस जनता के प्रति 
जो विदेशी और देशी दोनों प्रकार के पूंजीपतियीं के सामने बंधन में पड़े दास के 
समान थी--होता था, उसके अवतुसार | 

भ्रग्न जों की विजय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए साधन और क्षेत्र पाने 
की समस्या इस प्रश्न को भी सामने ला देती थी कि मुगेलों और मराठों को परा- 


अच्यकन् की आधुनिक प्रवत्तियां ४ 


जित करने में अंग्र ज वयों सफल हुए ? विशेषकर मराठा श्वक्ति को वे कैसे 
पराजित कर सके ? मराठों के साथ ही अंग्रेजों को ऐसे गंभीर युद्ध लड़ने पड़े 
थे जिन्हें जीत कर उन्होंने भारत पर पूरा अधिकार पा लिया था। अ्ंग्रजों से 
पहने भारत पर विजय प्राप्त करनेवाली झक्ति म्ुुगलों की शक्ति थी। लेकिन 
मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में इस शक्ति को हरा दिया था। तब मराठा शक्ति 
अंग्रजों के मुकाबले क्यों असफल रही, जब कि यही मराठा शक्ति मुगलों के 
मुकाबले सफल रही थी ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर थदि समुचित रूप से दे 
दिया जाय, तो इस जात का भी यथेष्ट और यथार्थ उत्तर मिल सकेगा कि नये 
विजेताओं की पराधीनता से छुटकारा पाने के लिए हम किन साधनों का प्रयोग 
करे ? इतिह्ासकारों ने इन प्रश्नों का अ्रध्ययन बहुत गंभीरता और उत्साह से 
केया। मराठा-सुगल सम्बंधों की स्मृति श्रभी लोगों के मस्तिष्कों में ताजी थी 
क्योंकि ये सम्बंध समाज के यथार्थ का अभी तक अंश बने हुए थे; इसलिए 
मध्य-वर्गीय' बुद्धिजीवियों और राष्ट्रीय-पुंजीवादी अखबारों ने इस समस्या के 
बिवाद में यमेध्ट ध्यात लगाया । 

ऐतिहासिक सामग्री के अभाव और विदेशी शासकों की बाधाओं ने इति- 
हास के अध्ययतव में भी काफी रुकावट डालीं। इतिहास के विद्याथियों को 
मराठा परबारों के प्रमाणिक लेखों तथा दूसरे प्रमाण पत्रों को नहीं देखने दिया 
गया । मराठों और मुंगलों के खंडहरों पर जिनके महुलों का निर्माण हुआ था, 
अपने नये स्वामियों में जिलकी अपार भक्ति थी, और जिन्हें दूषित उपायों द्वारा 
शासन का अधिकार हासिल हुआ था, उन राजधराबों से अपने शासन के 
अधिकार छिन जाने के भय से अपने पास के भ्रामारिणक लेखों को दिखाने से 
इनकार कर विया । बड़े सामन्‍्ती जमीदार और पुराने रईस, इतिहासकारों को 
बूर ही रखते थे; क्योंकि ये लोग इस बात से भयभीत थे कि उनके पास जो 
सामग्री है, उसका ज्ञान कहीं जनता को न हो जाय, और उनके अतीत का सारा 
रहस्थ कहीं प्रकाश में च झा जाय । फिर भी इतिहास के विद्यार्थियों में थैय॑ 
ओऔर परिश्रम से काम लिया श्रीर इसके फलस्वरूप यशेष्ट ऐतिहासिक सामग्री 
संकलित करने में वे सफल हुए । और तब वास्तविक संघर्ष और द्वढ्गों का 
प्रारम्भ हुआ । ः 

भारत के इतिहास लेखकों ने अपने इतिहास की जब पहले-पहल' चर्चा 
चलायी, उसके बहुत पहले ही अंग्रेज लेखकों ने भारतीय इतिहास को उस 
सामग्री के आधार पर लिखा था जो उन्हें अपनी विजय शौर छूट के समय प्राप्त 
है| गयी थी । एलफिस्टन, आरंट उफ, ब्रिम्स, टॉड, मोरलेंड, आदि विद्वानों में अपने 
ऐतिहासिक ग्रथों की रचना की थी। इन्हीं ग्रथों के द्वारा दुप्तरे देश भारतीय ' 
इतिहास का “ज्ञान / प्राप्त कर रहे थे । 2 


३६ भार्त : आदिम सास्यचाद से दास प्रथा तक 


इन लेखकों के बाद जो भारतीय लेखक आये, उनको आरम्भ ही इस बात 

से करना पड़ा कि अंग्रेज इतिहासकारों के मिथ्या प्रचार तथा भारतीय इतिहास 
और घटनाओं को यलत हृष्टिकोण से अध्ययन करने का खंडन किया जाये । 

पर जब स्वयं अ्रपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने की समस्या आयी, तो उनके 
निष्कर्ष कम जटिल ओर अप्रशंसनीय नहीं हुए । उनके कुछ निष्कर्ष श्रवश्य ऐसे 
थे जिनका प्रयोग उदारदली पुूंजीपतियों ने बाद में चलकर अपने लक्ष्य को पुरा 
करने के लिए किया । 

विज्ञाल खोज सम्बंधी प्रकाशित सामग्री को अलग रखकर यदि हम कुछ 
प्रतिनिधि ग्रथों को उठाकर देखें, तो हमें सरलता से यह मालूम हो सकता है 
कि पूंजीवादी बुद्धिजीवियों ने भारतीय इतिहास को किस हृष्टि से देखा था । 
उन्हें यह विश्वास था कि अपने नये शत्रु के खिलाफ आगे होनेबाले संघर्षों में 
उपरोक्त दृष्टिकोण उनका पथ्-प्रदर्शन कर सकेगा । 

बम्बई हाईकोर्ट के जज श्री महादेव गोविंद रानाडे मे भराठा शक्ति का 
ख़दण नामक अ्रथ लिखा । इसमें उतर कारणों को स्पष्ट करने की चेष्टा की 
गयी .थी जिससे शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था। 
पेशवाञ्ोों की पराजब की शतवर्षी के ग्रवसर पर सन १९१८ में विख्यात 
लेखक और उदारदली विद्वान श्री एन. सी. केलकर ने भराठा और अंग्रेज 
नामक ग्रथ लिखा जिसमें मराठों पर अंग्र जों की विजय के कारणों का विश्ले- 
पर! किया गया था । श्री वी. के. राजवादे ने पानीपत में मराठों की पराजय, 
शिवाजी के उत्थान की मूल शक्ति, मराठा दरबारों में जाति द्वेष और व्यक्तिगत 
कूटनी तियां, अंग्र जो के शस्त्र और उनका रण-कौशल, भ्रादि विषयों पर विशाल 
सामग्री को झनेक जिल्‍्दों में संकलित किया था | मेजर बसु ने भारत में ईसाई 
शत्ति का उत्थान तामक ग्रथ लिखा । सन १०५७ के स्वाधीनता संग्राम के 
विषय में अनेक ग्रथ लिखे गये। इन लेखकों ने जो निष्कर्ष निकाले थे, उनसे 
यह पता चलता है कि हमारे देश के बुद्धिजीबी इतिहास को किस हृष्टि से समकक 
रहे थे--वे निष्कर्ष जो भावी संघर्षों के पथ-प्रदर्शक बननेवाले थे । 

महादेव गोविद रानाडे के मतानुसार मराठों के उत्कर्प का मूल कारण 
सोलहवीं झौर सनह्ववीं सदी के वे साधु-संत और धामिक निष्ठा से उनके चलाये 
हुए वे पंथ थे, जिन्होंने भारतीय समाज में स्थापित अष्ट पुरोहितशाही पर 
आक्रमरा किया था। रानाडे ने धर्म को इतिहास की भूल उत्पेरक शक्ति के रूप 
में देखा और उस काल के भक्ति सम्प्रदायों की तुलना योरप के उस सुधार 
आन्दोलन से की जो कैथोलिकवाद के खिलाफ उठाभा और जिसके फलस्वरूप 
योरप में नये राज्यों और समाजों की रचना होने लगी थी । हां, यह आवश्यक 
था कि भारत में शिवाजी. जैसी व्यक्तिप्रतिभा का सहयोग उसे प्राप्त हो । राजबावे 


अध्ययन की आधुनिक प्रवुलियाँ बेछे 


और अन्य विद्वान भी धर्म को घूल' उत्पेरक शक्ति मानते थे, किन्तु उन ब्यक्तियों 
के वियय में मतभेद रखते थे ( जैसे रामदास था शिवाजी, आदि ), जिनसे राह 
को नया जीवन प्राप्त हुआ था। मराठा जाति की विशेष प्रतिभा को भी, जी 
जनके अनुसार मराठा धर्म में व्यक्त हुई थी, इतिहास की मूल उत्मेरक दक्तियों 
में से एक माना गया। परन्तु जब उन कारणों की खोज की गयी जिनसे 
मराके अंग्रेजों से पराजित हुए थे, तो उस समय धर्म के पततत को पराजय का 
मुख्य कारण नहीं माना गया । धर्म के पतन को संभवतः इसलिए कारण नहीं 
माना गया क्‍योंकि अंग्र ज भी यह विश्वास करते थे कि ईसाई धर्म की दीक्षा और 
उनके ईश्वर का आशीर्वाद ऐसी शक्तियां नहीं थीं जिन्होंने उन्तकों सागर की 
महेरों में उत्तर दिया हो और भारत देश को उनकी गोंद में डाल दिया हो | श्री 
केलकर ने उस एकता के तत्व के ग्रभाव को, जिसे राष्ट्रीय देशभक्ति कहते हैं, 
और भराठा जाति की उस विशेषता को, जिसके कारण व्यक्तिवादी प्रथकता के 
प्रति उसका अत्यंत प्रेम था, इस पराजय का प्रभ्ुख कारण निर्धारित किया । 
खंग्रजों के पास न॑ तो राष्ट्रीय भावना का अभाव था और न वे व्यक्तिवादी पथकंता 
से प्रेम करते थे, इसलिए वे विजयी हुए। किसी ने इसे समभने का प्रयास नहीं 
किया कि अ्रंग्ने जो में ये गुण सत्रहवीं और अठारहवीं सदी में कहां से झा गये थे 
जब कि इन शुणों के अस्तित्व का कोई बाहरी चिन्ह पहले की सदियों में नहीं 
दिखाई देते थे और यह अंग्रं जों के इतिहास से प्रमाणित होता है। श्री बच्चू ने 
अपने प्रभावशाली ग्रंथ में अंग्रेजों की विजय का कारण उसमें सत्य का सर्वथा 
अभाव तथा अ्रष्टाचार और छल-कपट के व्यापक व्यवहार को बताया । भारतीय 
शासक दुर्भाग्यवश इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से इतिहास 
की पूरी गति को मनुष्य के विचारों तथा नेताप्रों शौर राजनीतिज्ञों की पाप या 

री भावना से बांध दिया गया। ग्रसंख्य मेहनतकश जनता तथा थुगन्युथ 
से चले आते उसके सामाजिक संगठनों की गति को इतिहास के “महापुरुषों, / 
४ गुरुओं,  श्रथवा “शअबतारों” के धामिक विश्वासों, नैतिक विचारों तथा 
पुर्वाग्रहों एवं स्वैरता के अधीन कर दिया गया । कुछ विंद्वानों ने इतिहारा की 
मूल उठ्मेरक शक्ति को असाधारण व्यक्तिगत प्रतिभाओं में कौर कुछ ने किसी 
जाति में निहित विशेषताओं में देखा । 

लेकित' इन विचारों, मान्यताओं, नैतिक भूल्यों तथा विश्वासों का उदय, 
विकास, विनाश और पुनर्जन्म भ्राखिर कैसे संभव हुआ ? और एक देश के 
विचारों के एक समूह ने दूसरे देश के उन्हीं. विचारों के श्रमृह को कैसे पराजित' 
किया ? इन प्रदनों को अवसर, घटना या . भाग्य के सद्दारे छोड़ दिया गया' । 
इसलिए अन्त में समाज को इस आशा से वंचित कर दिया गया कि बहू अपने 
अर्तमान और भविष्य को योजनावद्ध और नियंत्रित कर सकता है । 


च्जैध भारत : शादिश सास्यक्षाद से दास प्रथा तक 


इस रीति का अनुसरण करनेवाले हमारे हतिहास-लेखक शपने उस विदेशी 
गुरुओं का अनुकरण मात्र कर रहे थे, जिनके ज्ञान द्वारा उनका परालनन्योषग 
हुआ था। वे कार्लाइल, बर्क, बेसथम, ग्रीन और ह्वीगेल के शिप्य थरे। इतिहास 
के जिस भाग्यवादी और आवशंकादी दृष्टिकोण को पुंजीवाद के इन दार्शनिकों 
ने अपने देश के इतिहास की रचना करते समय झपनाया, उसे हमारे इतिहास 
लेखकों ने ज्यों का त्यों लेकर श्रपने इतिहास पर नाभू कर दिया। भारत के इंन 
विद्वानों ने इतिहास विज्ञान के उस पंजीवादी हृष्टिकोण को अपनाने में संकोच 
नहीं किया जो उसके विजेताओं का हृष्ठिकोश था, क्योंकि भारत का समाज स्वय 
छिन्न-भिन्न होकर विजयी साम्राज्यवादी पूँजीपति देझों के समाजों के अनुरूप 
नये सिरे से बनने लगा था । 
जैसा हम ऊपर कह आये हैं कि ब्रिटिश युग के कुछ पहले के इतिहास का 
मंथन करने से यहां के उठते हुए पंजीपति वर्ग और उसके बुद्धिजीनियों को एक 
सामाजिक तथा राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति हो गगी थी । जो लोग सभी दोषों 
को साधारण जनता के ऊपर ही लाद देते हैं, उनका यह मत था कि देश के 
पुनरोत्यान के लिए मूल णर्त यह है कि जनता के अंध विश्वासों और जात-पांत 
के संकी् विचारों को दूर किया जाय । जो यह विश्वास करते थे कि सामस्त- 
नादी पृथकता ही हमारी पराजय का भूल कारण था, उन्होंने सामन्‍्ती परिवार 
के दम्म और स्वार्थों से ऊपर उठकर एक संगठित राह्ट्रीय देशप्रेम के लिए मारा 
बुलन्द किया । उस समय साधारण जनता निष्क्रिय मिट्टी की भांति इच्छाहीन 
शौर संकल्पहीन' थी, इसलिए किसी “मह्ठापुरुष, ” “नेता” या “शवतार ” के 
बिचारों, आदशों के हृष्टांत के अनुरूप बहु निर्मित और चैतरय हुआ करती थी---- 
श्रद्धा, आदेश पालन और श्रनुसरण करने के झतिरिक्त इतिहास में उसकी और 
कोई भूमिका नहीं थी । 
इतिहास के द्वारा जातीय गुटों के द्वेष आर संघ्पों को भी उचित ठहुशाथा 
जाता था। गेर-आाहाण दल यह प्रमारिषत करते थे कि विजयी मराठों की पराजय 
संस समय हुईं जब उनका नेतृत्व ब्राह्मणों या पेशवाओं के हाथों में था । अतएव 
हर उस झान्दोलन की सफलता संदेहजनक है जिसका नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथों 
में हो । ब्राह्मणों के खिलाफ कायस्थ लड़ बेठते थे और ब्राह्मण उनके विरोध 
में प्राचीन इतिहास से दृष्टान्त देते थे जिसमें संस्कृत भाषा विज्ञान को भी अख्ा 
की भांति प्रयोग में लाया जाता था। परिगशणित (६ अछुत ) जातियों ने भी 
अपने लक्ष्य का निर्माण कर लिया था। कोरेगांब* के युद्ध से उसकी भूमिका 
६. इंस युद्ध में अंग्रेजों से लड़कर पेशवाशों ने हार खायी थी। अंग्रेजों की “ भह्दार ! 
सैनाएं इस युद्ध में बड़ी शक्तिवान थीं और उन्हीं को अंग्रेजों की विजय का कारण 
माना जाता हे | 





अध्यक्ष की आधुनिक प्रवुर्लियां बहू 


का आारस्म हुआ था--ओऔर अन्त में फरहोंने हिन्दू सामस्ती व्यवस्था के बामा- 
जिक एवं राजनीतिक धर्मशासख्र मनस्पृति को त्याज्य ठहरा दिया था । 
इस प्रकार से अतीत के इतिहास का अध्ययन राजनीतिक दलों के बतंसान 
गारों ओर लक्ष्यों को उचित ठट्टराने तथा उनकी सहायता करने के लिए किया 
जाता था। अतीत काल की विजयों एवं पराजयों की शिक्षाओं को बर्लमात थे 
लिए सहायक मासा गया । इससे वह स्पष्ट है कि पूंजीवादी दुद्धिजीदियों ने उस 
इतिहास का. अध्ययन किस प्रकार लक्ष्यपरक होकर एक निश्चित पक्ष के हृष्टि 
कोण से किया था, जिसमें असंब्य साधारण जनता वी भूमिका इसके सिया 
और कुछ नहीं थी कि बह किसी ने किसी गहापुरुष के लिए कठित परिणय 
और युद्ध करती रहे । 
लेकिन अ्रक्नीत के इतिहास के हमार पूंजीवादी दार्शविकों को औौर 
बर्तभान इतिहास के पंजीदादी नेतुत्व को शीघ्र ही यह ज्ञात हो गया लि वे एब- 
दूसरे को यथेष्ट सहयोग नहीं दे पा रहे हैं । राजनीतिक एवं सामाजिक बारत- 
विकताएँ, इस समय के जन आन्दोलन, इतिहास से सर्वधा मंधीन तत्व थे । 
अतीत के अनुभवों हारा उनका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता था। बाबर शीर 
अकबर, शिवाजी और पेशवा, सोलहवीं तथा सभहवीं सदी के शाथु और सन्तों 
की राजनीति और घनके समाज का उनन्‍लनीसवी और बीसबी सदी के धिक्टोरिया 
और, पामस्टंन, चित और वाई. एम, सी. ए., तिलक और गांधी अजया 
सावर्म, लेनिय औ्रर क्तालिन के छुग से कोई मेल नहीं बेठता था । उतरा समय 
बहू इतिहास कहाँ था जो अपने निर्माताओं की सहायता भाष के इंजन शोर 
तार, दुनिया के बाजार और आशथिक संकट, हड़ताल, शोर क्राग्तियों से कर 
सकता । यह भी सत्य है कि उन दिनों में ऐसे राहुसी प्रोफेशरों की कभी नहीं 
थी जिर्होंने ऋष्वेद में बक व्यवस्था और ब्याज की दर को खोज निकाला था, 
बौद्ध-विह।रों में विधानसभा की परिषाटी के अनुसार मत देने की दोली का पता 
भी लगा जिया था, चाणवय के अ्र्धधाज्ल में ध्यापारिक संगठन और शृत्य सिय॑- 
बण को भी खोज लिया था। परन्तु सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता 
इन प्रयासों पर हँस देती थी। हमारे गुग भें बिश्वव्यापी पूंजीवादी श्रौद्योगिद 
क्रान्ति एक ऐसी. वास्तविकता भी जिसका उदाहुरण इतिहास में नहीं मिलता 
था। मंडियों क्षर कच्चे साल पर अधिकार करते तथा पूंजी लगाने श्र ऊंचा 
मुनाफा कभाने फे लिए विश्व श्र में पंजीपतियों रं + बार 
विश्व को एक ईकाए के रूप में बटत चिता था। प्रधमिक् और 
सउसवी विजय, सिकन्दर, बाबर, चगेज था और मराठों की विजयों से सर्वेधा भिन्न 
, थी.। इसी अद्यार पाबीद और मध्य-युग की सेहनतदाः्य अनता ने श्राधुनिक युग 
के उस विश्व नर्धहार। भा। के शकिद्षाली कार्यो पी स्का में थी कत्पना नहीं की 
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होगी,. जो झास्क वर्ग में परिणत होने के लिए झोर सदा के लिए विश्व समाज 
को दरिद्रता से बाहुर निकालकर उसे वैभवशाली और सम्पन्न बना देने के लिए 
आगे बढ़ रहा है । मर्वथा तवीन शक्तियां, नये वर्ग और नयी जवता अस्तित्व सें 
शा गये थे। इनका पथर-प्रदर्शन करने के लिए, इनकों समझने के लिए भारतीय 
था विदेशी पूंजीबादी इतिहासकारों का इतिहास विज्ञान कोई भी नियम बहीं दे 
सकता था। पुशने लेखक जिस राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते शे, वह 
प्रथम महायुद्ध के संकट के बाद राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्षो का सजीव परथ-प्दर्शक 
नहीं रह गया था, जब कि भारत विश्व क्रान्ति के दायरे में खि्र आया था और 
सकी मेहनतकश जनता ने लोकतांत्रिक क्रान्ति का झंडा उठा लिया था। 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंतिम भांग और बीसवबीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल 
में जितनी ऐतिहासिक सामग्री लिखी गयी, उसकी तुलना में पिछले बीस वर्षों के 
अन्दर भारतीय इतिहास को लेकर शायद ही कोई प्रमुख इतिहास श्र थ लिखा 
गया है। इतिहास की साहसपूर्ण, बेज्ञानिक और क्रान्तिकारी समझा के स्थान पर 
हष्टिहीग व्यक्तियों ने यह समा कि उन्होंने असाधारण इष्टि पा ली है, जब 
कि उन्हें श्रध्ययन के लिए केवल उलभी हुई इतिहास की झलक तथा भारत के 
आश्रीन गौरब पर निश्वासे ही प्रदान की गयीं । 

इसका अर्थ यह नहीं है कि इतिहास सम्बंधी काम बिलकुल बन्द हो गया 
था । ऐसे इतिहासकार और इतिहास सम्बंधी संस्थाएं थीं जो सामग्री के संक- 
लग में, खोज सम्बंधी काम करने में श्रौर उस सामग्री का ठीक अर्थ निकालने 
में परिश्रम कर रही थीं । किन्तु साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के लिए अतीत से 
अरगा और लक्ष्य लेने की आवश्यकता उस शअ्रध्ययन की मूल उल्येर्क शक्ति नहीं 
रह गयी थी । प्रंजीपतियों के नेतृत्व में चलते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन ने राजनीतिक 
सध्य के झूप में “बेबानिक मांगों” को और आर्थिक लक्ष्य के छूग में उसी 
साम्राज्यवाद के सहयोग से “ राष्ट्रीय उद्योगों ” को विकसित करने की स्वर्ततता 
को अपना लिया था| इस क्षेत्र में अशोक और शकबर के लेखों अथवा' पेशवा' के 
इक्तर की अपेक्षा उनके लिए आयरलेंड, अमरीका और इंगलेंड के इतिहास 
लेखक अधिक उपयोगी थे । इतिहास सम्बंधी खोज में लगे हुए दरिद्र चरिद्नान, 
बिना किसी सरकारी या अपने पूंजीपतियों के सहयोग के किसी प्रकार अपनी 
जीविका केठिनता से चला रहे थे । 

लेकित यदि राजनीतिक इतिहास का प्रभाव क्षीण हो रहा था, सो दूसरी 
ओर साम्राज्यवाद और पूंजीवादी-राष्ट्रीयता के प्ंकेट से एक नयी परिस्थिति का 
विकास हो रहा भा जो इतिहास का नये ढंग से अध्ययन करने की प्रेरशा दे 
रही थी। ससाज की झ्राथिक और राजनीतिक व्यवस्था में वर्गों के सम्बंध का 
पन्‍न उठाकर, या साभाजिक क्रान्ति के सम्पूर्ण आन्दोलन का प्रश्न उठाकर, 


अध्ययन की आधुनिक प्रबुस्ियां ४ 


शामाजिक इतिहास इस समय पुंजीप्ति वर्ग और उसके बुद्षिणीबियों का ध्यान 
अपनी ओर खीच रहा था | * 
साञ्राज्यवाद से लड़ता हुआ राजनीतिक इतिहास झपना लक्ष्य पुरा कर 
चुका था--उसका लक्ष्य एक स्वेमान्य राष्ट्रीय नारे का विकास करना था। यह 
काम बहुत सरलता के साथ उस आदर्शवादी दृष्टिकोण से अम्पन्त हो सकता था 
जिसे इंगलेंड और योरप के इतिहासकारों ने प्रदान किया था। भारत एक ऐसा 
भाचीन देश था जिसके पास अपनी एक सम्पन्त श्राथिक व्यवस्था थी, अपने भहा- 
पुरुष और राजा, शासन-सत्ताएं, युद्ध, श्र य्रुगीं से प्रचलित विधान भी थे। उन 
गब का अस्तित्व भारत में फिर से होना चाहिए था । 
अपने नये उद्योग-धंधों और कृषि का तथा अपनी नथी रंस्कृति और 
राष्ट्रीयता का निर्माण करने के लिए भारत प्रयास कर रहा था। इस निर्माण में 
झापम्राज्यवादी शासक वर्ग को बाधा नहीं डालनी चाहिए। पर वह बाधाएं डाल 
रहा था--इसलिए नयी रीति से उसके खिलाफ संघर्ष श्रावश्यक हो गया था । 
नयी रीति यह थी कि अंग्र ण शाक्रमणकारियों के विरुद्ध देश के ठछत तमाम 
लोगों की एकता स्थापित की जाये जो इस सार्वजनिक शत्रु का साप्तना कर रहे 
थे । जब तक विदेशी साप्राज्यवादी शासव को उखाड़ नहीं फेंका जाता, तब तक 
किसी की भी उन्नति संभव नहीं थी । प्रत्येक व्यक्ति तथा देश के प्रत्येक हित के 
पास अंग्र ज-विरोधी होने के लिए कारण थे---इसलिए अंग्रेजी शासन का अन्त 
होगा चाहिए धा। अतएव सब हितों और सम्पूर्णा जनता के सामने, साम्राज्य- 
पादियों को उखाड़ फेंकने के लिए, राष्ट्रीय स्वाधीनता का एक लक्ष्य और एक 
गारा होना चाहिए धा। थदि साम्राज्यवदियों को उखाड़ फेंका जा सका, तो 
अपने लोकतंत्र की छाया में सम्पूर्ण जनता---मजबूर, किसाव, मध्य-वर्ग, पूंजीपति 
और जमींदार तथा देश के सभी दूसरे लोग सुख और स्वाधीनता से रह सकेंगे । 
किन्तु अपनी स्वाधीनता को ऐसे शत्रु के हाथों रे छीनने के लिए, मिश्तरो 
कोई समझौता नहीं हो सकता था, ऐसी झाक्तियों का होना आबध्यक था जो 
अपने को संघर्ष के क्षेत्र में उतार सर्के, शपने जीवन और सर्वस्व की बाजी लगा 
सके । नेकित ऐसी शक्तियां कहां थीं ? 
७, ब्रदाहरण के जिए वे अथ, जिस्दें भारत की जातियों और उपजातियों, राजसत्ता की 
उत्पत्ति, विवाह सम्बंध का इतिहास, प्राचीन भारत में शिक्षा पकुूति, महाभारत के 
मुग में बैंकिंग, कानून, शूमिकर और सामार्शिक संगठन, गआचौन व्यापार और 
उत्पादन का काम, हिू और अरब निवासियों के बीच सांस्कृतिक सम्बंध, आदि: 
विषयों पर घुर्गी, दक, वेणीअसाद, राजवाहै, भार्गद, झण्तैडट, सोपात, बैच, फिक, 
शादि बिद्वानों ने लिखें। 
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बुद्धिजीवी और पूंजीपति तर्क देते हुए यह कहते थे कि धर्म, जाति, लिंग 
वर्ग और पेशे से निरपेक्ष प्रत्येक भारतीय को साझ्ाज्य-विरोधी होना चाहिए 
ओर चुकि वह साम्राज्य-विरोधी तथा स्वाथीनता का प्रेगी है, इसलिए बह त्याग 
के लिए भी आतुर है! इसका अर्थ यह था कि सैद्धास्तिक रूप मे इस देश के 
प्रत्येक मिवासी एक क्रास्तिकारी शक्ति था क्योंकि विवेशी साम्राज्यवाद हर एक 
वे लिए श्रहितकर था । 

कुछ ममय के लिए भारत की महनतकश जनता ने राष्ट्रीयता के इस तर्क 
को स्वीकार कर लिया जो वर्ग-ह्वार्थ, जाति-स्वार्थ तथा अन्य संकीर्ण वेयक्तिक 
स्थार्थों के परे थी । 

लेकिन राष्ट्रीयता और स्वाधीनता आन्दोलन का यह चित्र सही नहीं था । 

सब वर्ग और सब हित क्रान्तिकारी नहीं थे वास्तव में कुछ वर्ग ऐसे भी 
थे जिनको राष्ट्रीय स्वाधीनता से हाति पहुंच राकती थी । यद्यपि वे भारतीय थे 
फिर भी उनके हित माम्ाज्य-विरोधी नहीं थे। कुछ हिल ऐसे भी थे जो आक्र- 
मंशकारी अंग्रेजों के विदुद्ध तो आय उगलते थे, पर जैसे ही मजदूर या किसान 
मांग करते थे कि सिल-मालिकों के समान ही, बल्कि उससे भी अच्छे भारतीय 
होने के नाते उन्हें भी अपने परिश्रम और उस सम्पत्ति के बदले में, जिरो वे 
जत्पन्त करते थे, सुखद जीवन बिताने का अधिकार है, वैसे ही थे देशभष्त 
४ लियम और व्यक्षस्था ” के नाम पर अंग्रेजों की संगीनों की शरणा लेते थे । 
उस समय उनकी वेशभक्ति कहां होती थी ? और उनका हित कहाँ होता था ? 
अपने लाभ की रक्षा करने में था राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने में ? 

इतिहास के अनुभव तथा जीवन के यथार्थ ने अस्ंख्य मेहनतकश जनता 
को धीरे-धीरे थह सिखा दिया कि राष्ट्र नायक सामाजिक संगठस ऐसा सामंजस्थ- 
पूर्णा नहीं है. जिसमें पूर्ण भाईबारा और एक ही हित निवास करता ही । वह 
आस्तरिक विरोधों और परस्पर-विरोधों से परिपुणा है । 

इन अन्तविरोधों का आधार क्या था ? ये किस भूल स्रोत से उत्पस्न होते 
थे ? क्या वे धर्म, जाति, शिक्षा, आदि से उत्पन्त होते थे ? नहीं ! बहू भूल स्रोत 
इस प्रकार का नहीं था। ये तये प्रकार के अच्तविरोध थे जो वर्ग विभाजन के 
झाधार पर टिके हुए थे। समाज वर्गो से बना हुआ था, जिसका स्वरूप धन के 
उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में उन वर्गों की भुमिका के द्वारा निर्धारित 
होता था । घन का यही झत्पादन और वितरण राष्ट्र का आधार था। इनमें से 
कुछ वर्ष ऐसे थे जिनका लाभ साम्राज्यवादियों के साथ मित्रता करने में था--- 
जैसे वे जमींदार या तालुकेदार जिनकी उत्पत्ति अंग्रेजों की विजय के हारा हुई 
थी। कुछ वर्ग ऐसे थे जिनका लाभ साज्ाम्यवादियों का विरोध करने में था---- 
जैसे पूंजीपति---बयोंकि पूंजीपति वर्ग के विकास में धाम्राज्यवादी बाघा' डालते 


अध्ययन फी आधरनिक प्रवुलियां है ई। 


थे और बह मेहनतकश जनता का झोषण पूर्ण रूप से सहीं कर पाता था । फुछ 
बर्म ऐसे थे जो ब्रिटेन और भारत दोतों देशों के पूंजीपतियों के विरोध में अपना 
हित देखते थे --वर्योकि वे दोहरे शोपणा में पिस रहे थे | वे तब तक पूर्ण रूप 
से स्वाधीन नहीं हो सकते थे जब तक हर प्रकार के शोषण का अन्त ने हो 
जाता । इस प्रकार केवल किसान और भमज़दूर वर्ग ही क्रान्तिकारी वर्ग थे। 
चगरों के बड़े उद्योग-घंघों में लगे हुए मजदूर इस सत्य का अनुभव करने सगे 
थे । और राष्ट्रीय पूजीपति, जिनका हित केवल इस बात में था कि देश के शव 
का सारा जाभ वे आत्मसात कर लें श्र अंग्रेज पूंजीपतियों के---जो उसके 


गये वर्ग को देखकर भयभीत होने लगे थे । 

इसलिए राष्ट्रीय आजादी के मोर्चे पर मजदूर वर्ग ने स्वाधीनता के स्पष्ट, 
चित्र की गांग उठायी । सर्वतोमुखी स्वाधीनता और अपने ग्रस्तित्व के अधिकारों 
की भांग की भी उसने उठाया । उसने यह जानना घाह्दा कि किस प्रकार से 
अपने देश के मजदूरों का श्राथिक शोषण करने के लिए कुछ वर्ग विदेशियों के 
साथ मिल जाते हैं श्रोर शोपितों का दमन करने के लिए उन विदेशियों की 
संगीनों का सहारा भी लेते हैं । क्‍या राष्ट्रीय पूंजीपति बर्ग राष्ट्रीय आन्दोलन 
के श्रागे खड़े होकर अपने लाभ के अंश के लिए मोल-भाव नहीं कर रहा था ? 
खोर क्‍या वह इस प्रकार क्रान्ति के विकास को रोक नहीं रहा था ? तो बंगा 
राष्रीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष का ही एक भंग था ? क्या सभी राष्ट्रीय राजनीतिक: 
संबर्पों का वर्ग श्राधार होता है ? मजदूर वर्ग ने पूंजीवादी बुद्धिजीबियों मे 
श्रौर झपने बीच से निकल रहे नये नेतृत्व से---कम्युनिस्टों से--दून प्रश्नों का 
उत्तर भांगा । 

यौरप महाद्वीप में, जहां पूंजीपति वर्ग ओर जनता की राष्ट्रीय स्वाधीनंता 
हासिल थी, यही प्रहदन भिन्‍न रूप में उठाया गया था। जब सामस्ती तालुकेदारों 
श्र राजाओं की सत्ता नष्ट कर दी गयी, स्वेच्छानारी शासन का प्वंस हो 
चुका, उत्पादत की महान शक्तियों का विकास हो गया, श्रीर मशीनों से अतुल 
घन की वर्षा होने लगी तथा लोकतांतिक विचारों द्वारा भह लिये होने लगा 
कि बासन-सत्ता किन लोगों के हाथों में होनी चाहिए, तो वहां पर ' बेकारी का 
संकट जनता के ऊपर क्यों छा जाता था ? उस सम्पत्तता और चैमव के बीच में 
धनिकों को छोड़कर भेहनतकश जनता पौर पूरे समाज पर श्रकाल की दंगा 
बंयीं व्यात हो जाती थी ? इस प्रकट से निकलते का कौम- सा मार्ग था! 
बहा उस समय नये इतिधायरमर कौर धत्तिह्राम के 2्गवतिक उत्पत्व हुए जिन्होंने 
शैजवूर वर्ग के सिए इस पकदी पे दियी । दे समस्या के मूल तेक गये 
कौर उन्‍होंने बह प्रदर इठावा : एव यंग थे घेफ्ार बुसरे: युग, तक मानव 








च्प्ट 


डड भारत : आदिम साम्यक्षाद से वास अथा तक 


ग़माज ने किस प्रकार उन्‍्वत होकर अपना विकास किया है ? उसकी उत्पत्ति 
और विकास, उसकी गति और क्रान्ति की उत्प्रेरक मूल शक्तियां क्या हैं ? पूंजी- 
वादी विज्ञान इन प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहा था। बे तो यह कह 
चुके थे कि धनी श्रोर निर्धन, शासक और शासित, बलवान और दुर्बेल, नेता 
ओर अनुयायी, महापुर॒ुष शौर उनके भक्तों की समस्या चिरंतन है--और बह 
इसी प्रकार रहेगी । यह सब मानव का अपना भाग्य है, उसकी सृप्ठि का भूल 
गाप है भ्रथवा ईश्वर की इच्छा है । 

मजदूर वर्ग ने इस निष्कर्ष को अस्वीकार कर दिया । काले माक्से और 
प्रगल्स में सामाजिक प्रगति के इतिहास का विश्लेषण किया और उस नियम 
को खोज निकाला जिसके अनुसार इतिहास का विकास होता है : यह ऐति- 
हासिक भौतिकवाद का असिद्ध- नियम था, और इसकी इतिहास की समक्त 
द्रद्वात्मक तथा भोतिकबादी थी । 

इस नियम या सिद्धान्त के अनुसार समाज का विकास, यानी वह भ्रवस्था 
जिनके बीच लोग अपने को पाते हैं या जिसका वे निर्माण करते हैं, किसी एक 
मनुष्य, भहापुरुष या अवतार के अच्छे था घुरे विचारों से नहीं पैदा होती। और 
ते प्राकृतिक भौगोलिक वातावरण या ईश्वर की इच्छा से ही वह उत्पन्त होती 
हैँ । इतिहास थे तो कोई पूर्व नियंत्रित यांत्रिक गति है और न पानी की चरखी 
की तरह चक्कर में पुमनेबाली ही ऐसी गति है जो मानव नामक ऐतिहासिक 
गधे के परिश्रम द्वारा भरी या खाली की जाती हो । मानव का विकास भौतिक 
प्रकृति से हुआ है, और जीवित रहने के लिए उसे प्रकृति से संघर्ष करना पड़ेता 
हैं। सबसे पहले उसे भोजन, आश्रय और वस्तरों, आदि के लिए संघर्ष करना 
पा । यह उसकी प्राधप्तिक क्रियाशीलता थी । इस क्रियाश्षीलता में उसकी 
ग्रतेस्था का निश्चय उन उत्पादक शक्तियों, औजारों तथा उत्पादन साधनों द्वारा 
हुआ जिनका विकास उसने स्वयं किया था। मनुष्य सामाजिक प्राणी के रूप 
में प्रकट होने लगा और उसके समाज का ढांचा--यानी एक-दूसरे के साथ 
उसके सम्बंध, मूल झूप से उत्पादक शक्तियों द्वारा नियंत्रित होने लगे। श्र 
सम्बंध उत्पादन के सम्बंध होते थे । एक विशेष समाज किसी. विशेष गसुभ में 
अपनी उत्पादन प्रणाली के अनुसार ही पहचाना जाता है और उसी विशेषता 
के आधार पर अन्य समाजों से एथक किया जा सकता है। यही विशेषता समाज 
की रानज्ीति, नैतिकता, दर्शन, भावना, कला, . भ्रादि के स्वरूपी का निरनम 
करती' हैं । ये सब वस्तुएं उस आधार से जन्म लेती हैं जिसे सभाज की 
उत्पादन प्रणाली कहा जाता है। परन्तु इसका झआर्थ यह नहीं है. कि एक बार 
उत्पन्न होने के बाद ये वस्तुएं स्वयं आधार को प्रभावित नहीं करती या उतकी' 
कोई स्वतंत्र भूमिका या मूल्य नहीं होता । उनका स्वतंत्र मूल्य होता है। समाज 


शध्ययन की श्राधुनिक प्रवृत्तियां डर 


के ढांचे को बदलने, सुधारने या उसमें आमूल परिवर्तत लाने में ये वस्तुएं 
सहायक होती हैं । लेकिन एक शर्ते पर ही ऐसा हो सकता है--यहू कि ऐसा 
आधार, याती उत्पादन शक्तियां परिवर्तत के लिए परिपक्व हो छुकी हों । 

“ इतिहास में मुख्यतः पांच प्रकार के उत्पादन सम्बंधों का उल्लेख किया 
जाता है--प्राचीन पंचायती, दास प्रधान, सामसच्तबादी, पूंजीवादी और समाज- 
वादी । /< क्रमानुसार पहली व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश कर मनुष्य ने 
प्रगति की है और अपने को जीवन श्र चिन्तन के श्रधिक ऊंचे स्तर पर ले 
गया हैं। एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में मनुष्य की प्रगति क्रान्ति और संघर्ष 
द्वारा हो सकी है। प्रथम झवस्था से समाज वर्गों में विभक्त नहीं था--ससमें 
निजी सम्पत्ति, वर्म संघर्ष, धनी और तिर्घन, शासत-सत्ता, राजा और आन्तरिक 
गुहयुद्ध नहीं थे--लेकिन कंबीलों में परस्पर युद्ध बड़ी संख्या में होते थे । 
उत्पादन के साधनों में जेसे-जैसे बढ़ती हुई, वसे-बैसे निजी सम्पत्ति और वर्गों का 
उदय होता गया । उस समय से पूरा इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है जिसके 
द्वारा दास समाज, सामन्ती समाज, पूंजीवादी समाज और अन्त में समाजवादी 
समाज की--जिसमें उत्पादक शक्तियों और सामाजिक सम्पत्ति के उच्चत्तम 
ब्रिकास के आधार पर वर्गों का सदा के लिए लोप कर दिया जाता है-- 
स्थापना हुईं । तब इतिहास एक गंध वर्ग संघर्ष मात्र नहीं रह गया और मनुष्य 
स्वयं भ्पने भाग्य का पूर्ण स्वामी बन गया । उत्पादन के आराधुनिक साधनों ने 
इसको संभव और अनिवार्थ बना दिया था । 

समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष उन्‍्नीसवीं सदी के अंतिम 
भाग में आरम्भ हो गये थे । वह वर्ग जो इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में 
सफल होगा, बह उत्पादन में अपनी प्रमुख भुमिका के कारण मजदूर वर्ग था । 

भावसंबाद ने इतिहास की उस भावता का नाश कर दिया जिसके अनुसार 
बह घटनाओं या विचारों का उलभा हुआ संकलन माच होता था, उसके स्थान 
पर उसने उसे विज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया, उसे एक ऐसे नियम में परिशत 
कर दिया जिसकी परीक्षा हो सकती थी और जो मनुष्य को वर्तमान एवं भविष्य 
की योजनाओं के निर्माण की चेतना सौंप सकता था--भाग्य और दुर्दशा से 
उसका पिड छूड़ा सकता था । 

इस सिद्धान्त के अ्रवुसार जहां शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित हो छुकी थीं, 
वहां योरप के मजदूर वर्ग ने अनेक देशों में क्रान्ति को सफल बनाया श्रौर 
सोवियत संघ तथा समाजवाद की स्थापनाकर भेहनतकश् मानवता के लिए 
पथ प्रशस्त किया । 
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' 5. सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्दी के इतिहास से । 


घद्ू भारत : प्रादिश साथ्यवाद से बस प्रथा तक 


इस सिद्धाल्त के अमुसार आधुनिक ध्रुग में योरोपीय, अमरीकी त्तथा अन्य 
राष्ट्रों द्वारा भारत या उसके रामान अन्य देशों को विजित करना उन देक्षों के 
पुंजीपतियों के हितों की विजय थी । उनको अपने उत्पादन के लिए मंडियों की 
तथा पूंजी का निर्यात करने और शोषण के लिए नये क्षेत्रों को प्राप्त करने की 
आवश्यकता थी । श्रम के श्राधार पर बढ़ती हुई छोटी पूंजी बाजार में अपने 
ही वर्ग-भाइयों को प्रतियोगिता द्वारा मकर अपने को विशाल रूप में स॑चित 
कर लेती थी और साधनों का केन्द्रीकरण करते हुए बिश्वव्यापी विशाल 
एकाधिकारों में परिणत होकर उपनिवेशों पर घिजय प्राप्त करती थी । उस 
उपनिवेश को जीतने के बाद, जहां पर पहले से पंंजीवादी व्यवस्था नहीं होती 
थी, बहू फिर उन्हीं सम्बंधों को जन्म देती थी जो एकाधिकारी स्ाम्राज्यवादी 
विजेताओं से प्रतियोगिता द्वारा संघर्ष करते हुए “लाभ के झ्ोक में जीवित 
रहने के लिए स्थान ” के अधिकार की मांग उठाता था । उसके साथ ही क्रान्ति 
के बाहुक मजदूर वर्ग का भी जन्म होने लगता था। इससे राष्ट्रीय संघ का 
शीगरोश हो जाता था। लेकिन मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता अपने 
जीवित रहने के अधिकार को जब सामने रखती थी, तब राष्ट्रीय पुंजीपति जनता 
को छोड़कर साम्राज्यक्षादियों के पक्ष में जा मिलते थे और उनरो समभोता 
कर अपनी जनता के विरोध में खड़े हो जाते थे, यानी दासता और शोषण से 
मुक्ति पाने के लिए किये गये विद्रोहों का वे दमन करते थे । 

जब किसी देश का मजदूर वर्ग अपनी ऐतिहासिक भूमिका की चेतना के 
स्तर तक विकसित हो जाता है और अपने नये सिद्धान्तों के अनुसार संगठित 
होने लगता है, तब पुंजीपति हिंसा द्वारा उसका दमन करने के अलावा उसे 
अपनी विधारधाशशओों से हर तरह से श्रप|्ट और दूषित करने का प्रयास' करते 
#। उसे अदा करने का एक साधन यह भी है कि उसे असत्म था मिथ्या 
इतिहास को शिक्षा दी जाय--उसके सामने इतिहास का एक ऐसा चित्र रखा 
जाय जो उसे पूंजीपतियों का पिछलगुआ बना दे, उसे इस बात पर विश्वास 
करने के लिए बाध्य कर दिया जाय कि पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था की रक्षा 
'करना आवश्यक है, क्योंकि वह सबसे अच्छी, श्रनिवार्य, शाश्वत, सिरंतम, 
ईश्वर द्वारा प्रद्त सबसे अधिक वैतिक और सुखी व्यवस्था है। इतिहास 
और भावी समाज के विषय में कम्युतिस्टों के चिन्तन को पुंजीवादी इस रूप 
में उपस्थित करते है मानो वह अथधार्थ, भ्रनैतिक, अवास्तविक, अ्रस्वाभाविक, 
मानव प्रकृति का विरोधी और ध्वंसकारक हो । इस फाम् को करने के लिए 
पूंजीवादी बुद्धिजीवी इतिहास के श्रध्ययन को फिर से आरम्भ करते हैं, सामाजिक 
प्रगति के आदशंवादी चित्र से मजदूर वर्ग को सम्मोहित करने की चेष्ठाः करते 
हैं और सामाजिक प्रगति के दंद्वात्मक भौतिकवादी चित्र को अ्रस्वीकार करते हैं। 
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सन १६२०-३० के बाद जब भारत का मजदूर वर्ग राष्ट्रीय पृंजीपतियों के 
मुकाबले अपने अंडे, अपने नारे, अपनी पार्टी और अपने कार्यक्रम को सेकर 
सामाजिक-राजनी तिक संघपे के मैदान में उतरा और उसने यह प्रशन किया कि 
घास्तव में राष्ट्र का निर्माण किसने किया है, और किसके लिए लोकतंत्र अथवा 
स्वाधीनता का अस्तित्व होगा, तब पंजीपतियों और उनके बुद्धिजीबियों ने 
भारतीय इतिहास को असत्य रूप से पेश करने का काम संभाल लिया । 


भारत में उठते हुए कम्थुनिस्ट आन्दोलन के विरोध में इस सँद्धान्तिक तक॑ 
का प्रयोग पूंजीवादियों ते किया कि योरप तथा भ्रन्‍्य देशों में चाहे कुछ भी हुआ 
हो, लेकिन भारत और उसकी संस्कृति, उसकी जनता व उसका इतिहास अपने 
में विशेष वस्तुएं हैं और उनका कोई भी स्पष्टीकरण मर्क्सवाद-लेनिनवाद के 
शिद्धान्तों द्वारा नहीं हो ग़कता । 


अपने सिद्धान्त को सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने बेबों, स्मृतियों, 
अपनिएदों, महाकाव्यों और पुराणों की कथाओं का प्रथोंग किया जिनके ग्रनुसार 
गक शक्तिशाली जाति व्यवस्था, सिद्दाक्षनों पर सन्त राजाओं की सत्ता, और 
बनों में अमश करनेवाले शाजपि हजारों वर्षों से भारतीय विशेषता के रूप में 
स्थापित थे--अन्यत्र ऐसा कभी नहीं हुआ था | इस विशेषताओं के श्राधार पर 
वे कस्युनिस्टों से प्रश्न करते थे: तुम्हारे ऐतिहासिक भौतिकवादी नियम के 
शनुसार ये सब्र वस्तुएं कहां हो सकी हैं ? भारत में कोई भी आदिम साम्यवाद, 
सामूहिक सम्पत्ति तथा भातृसत्ता, और साम्य संघ (कम्पूत ) नहीं थे । उन 
सास्य संघों के हूटने और निजी सम्पत्ति, शासन-सत्ता, वर्ग, वर्ग संघर्ष, दासता 
तथा सामस्तवादी व्यवस्था के उदय होने का कोई इतिहास उसके पास नहीं हैं, 
जिन्हें तुम ऐतिहासिक प्रगति के क्रम मानते हो । हां, यह झवश्य सत्य है कि 
आज हमारे इतिहास में पूंजीवाद झा गया है---जो श्रंग्र जों श्रौर उनकी मशीनों 
द्वारा दी गयी एक दूषित व्यवस्था है। फिर भी हमारे पूंजीवाद में अपने विशेष 
भारतीय गुणा वर्तमान हैं। इसलिए यह आवश्यक. नहीं है. कि हम भी वर्ग 
मंबर्धष और क्रान्ति के द्वारा समाजवादी व्यवस्था को लाने का प्रयास करें। 
हमारे पास गांधीनादी समाजवाद का एक नया सिद्धान्त है, जो तुम्हारे कम्यू- 
मिज्म अथवा ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धान्त को भविष्य में भी उसी प्रकार 
भिथ्या प्रमाणित कर देगा जैसे कि भारत की विशेष नियति ने उस्ते भ्रतीत काल 
में अश्षत्य प्रमाणित कर दिया था । ह 
झौर अब शारत के साभाजिक-राजनीतिक इतिहास का अध्ययन और 
लेखन इस हृष्टिकोशा रो किया जाने लगा है जिससे कि वर्ग संघर्ष को अस्वीकार 
_ किया जा सके शौर और वर्ग शांति अथवा समस्वय तथा ध्राध्यात्मिक उत्कर्ष 
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की सांत्वता हारा शीपित वर्गों को दरिद्रता और शोपशा का भार उठाने के 
लिए बाध्य किया जा सके । 

इंगलेंड और ग्रमरीका के पूंजीपतियों ने इतिहास के मार्क्सबादी हष्टिकोरम 
को दबाने के लिए बहुत कठिन प्रयास किया । सबसे पहले तो उन्होंने इसे 
मिथ्या घोषित किया । पर जब इस घोषणा को सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने 
इस दृष्टिकोण को जअष्ट झौर दूषित करने की कोशिश की । पूजीवादी सामाजिक 
व्यवस्था में लगातार आनेवाले संकटों ने उसके ब्रुद्धिजीवियों को बाध्य किया कि 
वे मसुष्य और उसके समाज में सामाजिक-आ्राथिक क्रियाशीलता की प्रधानता को 
स्वीकार करें। सोवियत संघ में संकटों के अमाव और विश्व की पुरी जनता 
के ऊपर उसके प्रभाव ने पूंजीपतियों को इसके लिए बाध्य किया कि वे भी 
बर्ग संघर्ष और समाजवाद को अपने इतिहास के दर्शन का एक भाग स्वीकार 
कर लें । किन्तु इसे वे इरालिए स्वीकार करते थे जिससे कि उसे दृषित और 
पराजित करने में वे सफल हो सके। वे वर्ग संघर्ष के अस्तित्व को स्वीकार 
करते है--यह भी मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था 
अधिक कल्याणकारी है। परन्तु वे वर्ग संघर्ष के इस तर्क-संगत निष्कर्ष को 
अस्वीकार करते हैं कि संघर्ष द्वारा पूंजीपति वर्ग की सत्ता को नष्टेकर मजदूर 
वर्ग को शासन-सत्ता पर आरूढ़ करना चाहिए--जिसका श्रर्थ शीषक बर्गों के 
विरुद्ध मजदूर वर्ग का एकाधिपत्य तथा मेहनतकश जनता के लिए पूर्ण जनवाद 
की स्थापना है । इसी के द्वारा उत्पादन के सभी साधन--भूमि और कारखाने 
-प्माज के हाथों में श्रा सकते है| और समाजवाद तथा ऐसे बर्गहीन समाज 
वी स्थापना हो सकती है जो शांति और सम्पन्नता से पूर्ण हो । 

वे वर्ग संघर्ष के उन राजनीतिक और आशिक निष्कर्षों को अस्वीकार 
करते हैं जो इतिहास की हंद्वात्मक गति के अनिवाये निष्कर्ष हैं। मजदूर वर्ग के 
लक्ष्य को श्राज वे इसलिए अस्वीकार करते हैं जिससे कि उस वर्ग के मर्मस्थान 
में कीट की भांति प्रवेशकर बे व्यवहार में उसको रणानीति शौर कार्यमीति 
को निष्फल करते हुए उराके आक्रमण से अपने वर्ग शासन की रक्षा कर सकें । 
भारतीय इतिहास के आधार पर खड़े होकर वे कहते हैँ कि हमारे देश में 
ऐतिहासिक परिवर्तन सदेव आध्यात्मिक विध्वास, शांति और सब वर्गों के द्वारा 
पाप तथा लोभ को त्याग देने के आधार पर सम्पन्न होते भा रहे हैं। भारतीय 
जनता झूस श्रथवा फ्रांस की जनता नहीं है, जहां के लोकतंत्र या समाजबाद 
के लिए होनेवाले संघर्षों के अनुभवों का उदाहरण आप उसे देना चाहते हैं । 
इसलिए भारतीय वातावरण में यह आवश्यक नहीं है कि भज़दूर वर्ग की शासन 
सत्ता अ्रथरवा मजदूर वर्ग के लोकतंत्र की स्थापना की सीमा तक वर्ग संघर्ष को 
लगातार विकसित किया जाय । इसे सिद्ध करने के लिए वे हिन्द भौर मुसल- 
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मानों के अतीत की उज्वल और सुखदायी कथाओं को लेकर मजदूरों और 
किसानों के पास जाते हैं, और कपट से उत्तके भविष्य को उनसे छीन लेगे के 
लिए उनके वतंमान अज्ञान और विचारधारा का उपयोग करते 
इस प्रकार से अंग्र जी युग के बाद शासक वें ने इत्तिहास का प्रयोग 

फिर एक बार अपमें स्वार्थ, संकीश वर्ग हित और अपने वर्ग के लक्ष्य को साधने 
के लिए किया । 

आरघा में पूंजीवादियों नें अंग्रेजों के विरुद्ध अपने वर्ग हितों के लिए 
इतिहास का उपयोग राष्ट्र के ताम पर किया था, और ऐसा लगता था कि वे 
सम्पूर्ण जनता और उसके हितों को शआरागे बढ़ा रहे हैं! उठ्से हुए मजदूर वर्ग 
के आन्दोलन, और अपने रवार्थी वर्ग हितों को पाने के लिए जन-हित के साथ 
विश्वासचात के खुल जाने से भयभीत होकर वे इतिहास का प्रथोग सर|माजिक 
क्रान्ति के विरुद्ध अपनी रक्षा करने के लिए और सामाजिक विकास के किसी 
गलत धिद्धान्त के द्वारा उसे (सामाजिक क्रान्ति को ) सैद्धान्तिक रूप से मिरस्त्र 
करने के लिए कर रहे हैं । 

इस' समय हमारा उद्देश्य श्राधुनिक इतिहास की उन राजनीतिक घटनाओं 

के विषय में विवाद करना या उनका मूल्यांकन करना नहीं है, जो भारत में 
घटित हुई । हम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि बदलते हुए राजनीतिक श्रौर 
सामाजिक वातावरण में इतिहास का प्रयोग किस प्रकार से प्रतिक्रिया के प्वितत 
में किया जा रहा है, जब कि उसका उपयोग सामाजिक प्रगति के पक्ष में 
होना चाहिए था--णो उसका वास्तविक लक्ष्य है। अ्रपने इतिहास के द्वारा ही 
मानव जांगल युग से सभ्य युग तक पहुंचा है। और इतिहास के दर्शन का यह 
कर्तव्य है कि वह उस नियम का अस्वेपरण करे जो यरुगों से चजी आती हुई 
भानव समाज की इस प्रगति का नियंत्रण करता है, ताकि मानव और अधिक 
ऊंचे स्तर पर उठकर अधिक अच्छे संसार का निर्माण कर राके । भारत झाज 
एक ऐसे य्रुग में है जब उसके मजदूर वर्ग को भारतीय जनता और विश्व-समाज 
के प्रति गंभीर उत्तरदायित्व का सामना करना पड़ रहा है। इस उत्तरदायित्व 
को पूरा करने के लिए मजदूर वर्ग को इतिहास के पंजीवादी दृष्टिकोण से 
ग्रपने-आपको तेजी के साथ भर इसके पहले ही श्लग कर लेना चाहिए जब 
तक कि बहू हृष्टिकोण उसकी जड़ों तक ते पहुंच जाय | 

ग्रभी तक दितिहासिक गौतिकवाद के हृष्टिकोश से भारतीय इतिहास को 
लिखने की कोई गंभीर चेष्ठा न तो की गयी है मौर ने ऐसे हृष्ठटिकोंण का कोई 
गंभीर खंडन ही हुआ 7। यह सर्वविदित है कि भारतीय इतिहास के विषय 
में मार्क्सवादियों का जपना इृश्टिकाता दे और ने से गिसिहासिक भीनिदयाद, 
वर्ग संघर्ष, आदि के झूप में स्पप्ठ करते हैं । किला इावा समर गिरे मागसंबाणी 
छः ४ 
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बिद्वान द्वारा लिखित भारतीय इतिहास सम्बंधी कोई अध्ययनशील ग्रथ नहीं है, 
बल्कि इसका कारण मार्क्सवाद के मतों का सामाच्य प्रसार है, और भारतीय 
इतिहास के आधुनिक विकास के कुछ ग्रथ हैं । 
पूंजीपति वर्ग के सत्तारूढ़ होने से भारतीय इतिहास को नये सिरे से भ्रष्ट 
करने की संभावना और बढ़ गयी है । पिछले ऋुछ वर्षों में पूंजीवादी विद्वानों 
ने प्रच्छुत्त रूप से भारतीय इतिहास को भौतिकवादी दृष्टिकोण के प्रत्येक आक़- 
गण से बचाने की कोशिद की है। किन्तु दुर्भाग्य से, भारत को प्राचीनता का 
अस्तित्व, उसके सामाजिक संगठनों का चिरस्थायित्व, उसकी अति प्राचीन ग्राम्य 
जातियां, उसकी स्मृति और उसके प्रमाण-लेखों ने उन इतिहासकारों के उद्देश्य 
को असफल कर दिया है। विश्व में कहीं भी सामाजिक संगठनों के परिवर्तनों 
और क्रान्तियों के विपय में इतते मौखिक प्रमाण नहीं मिल सकते जितने हिन्दुओं 
में मिलते हैं । ( विषय को समझते और उसके प्रतिपादन की सरलता के लिए 
क्षम भारत के प्राचीव इतिहास को हिन्दुओं का इतिहास मान लेते हैं । ) वे 
प्रमाण इतने स्पष्ट हैं और कभी-कभी उतकी स्पष्ठता इतनी निर्मम हो उठती है 
कि भारतीय पूंजीपतियों के हिन्दू नेता उसकी सत्यता को भी श्रस्वीकार करने 
पर बाध्य हो जाते हैं । वे उतको मिथ्या घोषित करते हैं अथवा किसी प्रकार से 
उन्हें तोड़-मरोड़कर अपनी' रक्षा करते हैं । असंख्य विधियां, घटनाएं, उदाहरण, 
रूढ़ियां और नियम--जो हिन्दू समाज के धामिक-सामाजिक साहित्य में मिलते 
हैं-- इन्हें स्पष्ट रूप से समभाते में पुंजीवादी इतिहासकार चकरा जाते हैं। 
विवाह के नियम, “विचित्र लगनेवाले वैवाहिक सम्बंधों ” द्वारा आदरणीय महा- 
पुरुषों और पवित्र पुरुषों की उत्पत्ति; सम्पत्ति, उत्तराधिकार और सम्पत्ति पर 
' सार्वजनिक स्वामित्व के नियम; राजाओं के आचरण; हिलू “घर्म-त्नथों” के 
अनुसार राजमत्ता, सम्पत्ति और परिवार की उत्पत्ति के सिद्धान्त--ग्रे सब पूंजी- 
वादी इतिहासकारों को यहां तक चक्कर में डाल देते हैं कि वे बहुत से धर्म-प्र थों 
को काल्पनिक अ्रथवा रूपक मात्र मानने पर बाध्य हो जाते हैं । ऐसे सामाजिक 
यथार्थी ( केवल धर्म-कथाएं ही नहीं ) के सामते आ जाने के कारण, जिनका 
पूंजीवादी आादर्शवादी विचारों से मेल नहीं खाता, अनेक विद्वानों ने सम्पूर्ण 
अहाभारत को काल्पनिक और रूपक कहकर अस्वीकार कर दिया है। यह मेरा 
हक मत है कि यदि हिन्दू धर्म-कथाओं तथा धर्मशास्त्रों की विशाल सामग्री का 
अध्ययन और वर्गीकरण ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर किया जाय, 
तो उससे भारत के प्राचीन इतिहास का नियमब्रद्ध और प्रमाण-संगत चित्र प्राप्त 
किया जा सकता है-- यद्यपि बह चित्र हिन्दू पुरागापंथियों की और पूंजीवादी' 
दर्शन की रुचि के अनुकूल नहीं होगा । तब यह स्पष्ट हो जायगा कि ऐतिहासिक 
भौतिकवाद का नियम--वह नियम जिसके प्रनुझार ग्रुगों से चने आये हुए 
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मनुष्य के इतिहास का निरचय उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बंधों हारा 
होता है-- भारत के अतीत, वतमान और भविष्य के लिए भी सत्य है । 

भारतीय इतिहास के उस युग का प्रतिषादन करना और समझता सबसे 
अधिक कठिन है जिसमें ग्रादिम साम्यवादी व्यवस्था का अस्तित्व था और उसका 
विभाजन हुआ था। उस युग के बाद ही व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्ग, वर्ग संघर्प, 
परिवार और शासन-सत्ता का उदय हुआ था। उसके बाद दासता के युग का 
प्रारम्भ हुआ । इस युग की अवस्था से निकलकर विख्यात पूर्वी ग्रामीण जाति- 
गत समाज और जातियों के आधार पर रचे गये एशियाई सामच्तवाद के युग में 
प्रवेश करने के संक्रान्ति काल का उद्घाठव करना इससे अधिक सरल है। इन 
युमों का सर्वांगीण चित्र उपस्थित करने से पहले ऐतिहासिक भौतिकवाद की 
अत्यंत गंभीर समक और मारक्सवादी विद्वानों द्वारा विस्तृत खोज की आवश्यकता 
है। हिन्दुओं के धर्म-ग्रथों में इन प्राचीच युगों का जो वर्णान मिलता है, 
उसका शअध्ययन पुूंजीवादी विद्वानों ने अत्यंत कप्ठ सहकर किया है। उस युग 
के सामाजिक संगठन के विषय में परिचय देने के लिए उन्होंने धामिक विधियों 
और धर्म-कथाओं का “समाजशास्त्रीय हृष्टिकोण / से अ्रध्ययन किया । किन्तु 
जिस प्रकार योरप में ये विद्वान युनानियों, रोमबासियों और ट्यूटन के विपय में 
उस समय तक श्रसफल रहे जब तक कार्ल मार्क्स और एंग्रेल्स ने पूरी सामप्री' पर 
अधिकारकर इतिहास को उसके पैरों पर खड़ा नहीं कर दिया, उसी प्रकार 
भारत में भी ये इतिहासकोर असफल रहे हैं । 

प्राचीन प्रमाणिक लेखों का समाजशाश्रीय दृष्टिकोश से अध्ययन करने 
की चेष्टा में भी हिन्दू पुराणपंथियों और भारतीय पुंजीपतियों ( हिस्दू-मुसलमान 
दोनों ) ने बाधाएं डालीं, क्योंकि कुछ सामाजिक यथार्थ उनकी नैतिकता और 
आचारशास्र के आराधुनिक विचारों के प्रतिकूल पड़ते थे और इसलिए वे उन्हें 
अतीत के इतिहास का अंग नहीं मान सकते थे। वे इस बात की “लज्जा” 
सहन नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार की वस्तुओं का अस्तित्व उसके इतिहास 
में कभी था। जब प्रसिद्ध इतिहास लेखक राजवादे ने वेद, महाभारत, पुराण 
तथा बर्तमान-कालीन आदिवासियों के समाज में योरोपीय लेखकों हारा की गयी 
खोज के आधार पर हिन्दू जाति में विवाह और परिवार के विकास के बारे में ' 
एक विज्ञाल ग्र थे लिखना आरम्भ किया था, तब महाराष्ट्र में हिन्दू-मराठी पत्रों 
और हिन्दू पुराणपंथियों ने उस ग्रथ के प्रकाशक और लेखक के विरुद्ध अपना 
कोप॑ प्रकट किया था । वह ग्रंथ कभी पूरा नहीं हुआ --- श्रौर एक वर्ष बाद 
लेखक की मुत्यु हो गयी । बहू न वो मापसबादी थे, न भौतिझयादी श्र से 
ग्रत्मामिक व्यक्ति ही थे । बहू स्वयं एक परम्परावादी हिंदू पे, परनु ऐतिहासिक 
गथार्थों और मतों को सबसे ऊंचा स्थान देते थे, यहां तक कि उन्हें ईशवर की 
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अध्ाांतता से भी अधिक ऊंचा समभते थे ।* थेबों को पुरी तरह से समझने का 
काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है । जब तक विधि-शब्दों का अर्थ विधि-क्रियाओं 
द्वारा स्पष्ठन न किया जाय, तब तक केदों को पूरी तरह से नहीं समझा जा 
सकता । विधि-क्रियाओं का ज्ञान परम्परा द्वारा केवल ब्राह्मणों को प्राप्त है, 
और कुछ ही ब्राह्मण उन्हें जानते है। धीरे-धीरे ऐसे ब्राह्मणों की संख्या भी 
कम होती जा रही है। जिनके पास साधन हैं, उनके द्वारा इस पूरी सामग्री को 
एकजत्ित कराना एक कठिन काम है। 

ऐसी अवस्था में इं्वात्मसक भौतिकवादी पद्धति के अनुसार भारतीय इति- 
हास की सर्वांगीण रूपरेखा उपस्थित करने की चेष्टा करना संभव नहीं है । 
लेकित एक मोटामोटी रूपरेखा दी जा सकती है। वर्तमान प्रकाशित ग्र॒थों में 
उसके लिए यथेष्ट सामग्री उपलब्ध है । 

पुस्तक के इस भांग में हम उस थुग का वर्शात करेंगे जिसमें श्रादिम 
साम्यवाद का अस्तित्व, उसका विभाजन और आरयों के समाज में व्यक्तिगत 

सम्पत्ति, वर्भ, दासता तथा शासन-सत्ता का उदय हुआ था । 


-39- आचीन भारतीय “गण संब और लोकतंत्र राज्य? के विषय पर जायसवाल द्वारा 
लिखे गये प्रसिद्ध अंथ की हस्तलिपि की चोरी और उसके प्रकाशन में डाली मानेवाली 
बाधाओं की कथा इतिहास के विद्यार्थियों को मलीभांतिं शात है 


पहला अ्रध्याय 
आयों का मूल स्थान 


आज भारतीय इतिहास की बात करते समय हम सबसे पहले भारत नाम के 
निश्चित सीमाग्रों से घिरे हुए एक प्रदेश और उसमें रहनेवाले सभी लोगों के 
विषय में उनके धर्म, जाति, पेशे या दर्शन से निरपेक्ष होकर विचार करते हैं । 
भारत और उसकी जनता की वे सीमाएं जिनका श्रस्तित्व अंग्रे जों के शासन 
काल में था, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत नहीं रह गयी 
है । फिर भी भारतीय इतिहास उसी भारत का श्रथ व्यक्त करता है जो उत्तर, 
पूर्व और पर्चिम में तीन पर्वत-मालाओं से और नीचे की शोर पूर्व, परिचस 
झ्ौर दविखन में दो गह्ासागरों से घिरा है। श्राधुनिक भारत के इतिहास का 
आरम्भ साधारण रूप से ब्रिटिश युग के प्लासी युद्ध से माना जाता है। उससे 
पहले अथवा उसके साथ-साथ इतिहासकार मराठों का उल्लेख करते हैं। उपके 
पहले, लगभग १००० ईसा बाद से मुंगलों और सुसलमानों के श्राक्रमशों की 
बात उठती है। इन सभी युयों में भारत के मानचित्र में हम उस पूरे भौगोलिक 
क्षेत्रफल को शामिल करते हैं जिसका अस्तित्व श्राज भी है। फिर भी लगभग 
सम्पूर्ण देश पर शासन करनेवाली किसी ऐसी केल्लीय शासन-सत्ता का प्रत्यक्षी 
करण श्रठारहवीं सदी के मुगण और मराठ राज्यों से पहले कभी नहीं हो सका 
भा, जिसके कारण यहां की जनता वारतव में एक भारत की बात कह सकती । 
झपनी पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था श्र राजनीतिक प्रणाली को लेकर श्रंग्र॑जों 
में एकता के इस विचार और भावना, को यथार्थ में पूर्राता प्रदान की, यथपि' यहू 
ययार्थ बहुत सीमित और दूसरे आत्म-विरोधों से भरा हुआ था, जिनका उल्लेख 
करने की यहां पर आवश्यकता नहीं है । 

जैसे-जैसे हम उसके प्राचीन यु्ों में गहरे पैठते हैं, भौगोलिक और राज- 
नीतिक हष्टि से एक भारत का चित्र लगभग.गिट सा जाता है। भ्रत्त में हम 
एक ऐसे युग में थ्रा थाये है. यहां वर अगनाएूड़ों के विषय में तो चची शठायी 
जा सकती है, पर फि के लिपय में फरछ नहीं कहा जा सकता । यह वह 
युग है जहां पर हम धारटिम इसिटात की बात उड्धद है। उसे बुर्ध में भावव 








भ््ड भारत : श्राक्षिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


गशणों या धाबीलों के रूप में संगठित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमता 
रहता था । किसी-किसी प्रदेश पर अपना अधिकार जताते हुए और बहुधा 
किसी भी प्रदेश पर अपना भ्रधिकार न जताते हुए वे जाति-संगठनों के रूपों में 
रहते थे और किसी विशेष देश के निबासी के नाम से अ्रभिहित नहीं होते थे । 
यूनात और रोम के निवासियों का आरम्भिक इतिहास ऐसे ही गशों झऔर जन- 
समूहों का इतिहास है जो बाद में यूनान और इंटली के इतिहास में परिणशत हो 
गया---जिस झूप में उसे हम भ्राज समभते हैं। उसी प्रकार से भारत का 
आरशम्भिक इतिहास, जैसा कि हम आज सम सके हैं, मुख्य झूग से झाय कबीलो 
और जन-समूहों का इतिहास है । बाद में उनकी कथाएं ही एक देश के रूप में 
भारत का इतिहास बन गयीं । 

एक या दो अपवादों को छोड़कर सभी इतिहासकार इसे मानते हैं कि 
आर्य भारत के बाहर किसी सामाच्य प्रदेश से चलकर भारत में आये थे। शञार्य 
जाति की कुछ शाखाएं पर्चिम में योरप, एशिया माइनर, श्रादि की ओर गयीं 
और कुछ पंजाब और कश्मीर के मार्ग से हिमालय पार कर भारत में श्रायीं । 

उनका यह एक सामाच्य प्रदेश कहाँ पर था ? कुछ लोगों का यह मत हे 
कि वह प्रदेश उत्तरी ध्रूव के. भिकट आधुनिक साइबेरिया में कहीं था (इस 
मत का प्रतिपादन बाल गंगाघर तिलक ने किया था )। कुछ विद्वानों ने यह 
कहा कि यह प्रदेश बोल्गा नदी के तट पर, कोस्पियन सागर के आसपास कहीं 
था। आरयों की धामिक-कथाओं के कश्यप पुनि वा तादात्म्य वे कीस्पियन सागर 
से करते हैं। कुछ लोग झायों के एक सामान्य गह-प्रदेश के सिद्धान्त को ठीक 
नहीं मानते । परल्तु योरप और एशिया की शआ्रार्य-भाषाओं के विभिन्‍न समूहों सें 
अति प्राचीन मूल शब्दों की समानता का प्रमाण, तथा आरम्भिक धर्म-कथाश्रों 
की एकरूपता का आधार--जों मूल रूप में आरारम्मिक सामान्य जीवन श्रौर 
चिन्तना के प्रमाण-लेख हैं--- श्रार्यों के उस एक सामान्य गृह-अदेश के सिद्धान्त का 
समर्थन करते हैं जहां स्ते चलकर आर्यों ने अपना प्रसार किया था । 

लेकिन कित कारणों से. उन्हें अपना प्रसार करना पड़ा था ? कुछ लोगों 
का मत है कि किसी महान प्राकृतिक उत्पात के कारण --जैसे जलल्‍लावन, 
जिसका वर्शन प्राचीन यहुदियों ईसाइयों, यूनानियों, रोमनों और हिन्दू आर्यों 
की धर्म-कथाओं में किया गया है---आरयों का यह प्रसार हुआ था । इस जल- 
प्लावन के अलावा, स्वयं सामाजिक प्रगति की झ्ावश्यकताएं भी ---अनाज श्रौर 
चरागाहों की खोज में यायावरी ( घुमक्कड़ ) जीवन का विकास तथा सुन्ञर्त 
गयों द्वारा एकडुसरे का निष्कासन भी--इस प्रसार के कारण थे । 

यह प्रसार किस बुग में हुआ था ? कुछ विद्वानों के अ्रनुरार ६००० ईसा 
पूर्व से लेकर ४००० ईसा पूर्व के बीच यह घटना हुई होगी। इस समय की 


आपों का घूल स्थाय भ्प्र 


निर्धारित करने में बहुत अधिक मतभेद हैँ। हम इस विषय में निश्चित होना 
चाहते हैं, किन्तु वर्तमान ज्ञान के झ्ाधार पर यह संभव नहीं है । 

इसके सिवा झादिम इतिहास का युग अथवा प्रागैतिहासिक श्रज्ञात युग 
इतना विज्ञाल है कि हजार अथवा उससे भ्रधिक वर्षों का अनुमान-भेद हो सकता 
है । उन युगों की चर्चा हम शिवाजी की जन्म तिथि अथवा स्तालिनग्राद युद्ध के 
समय की भांति नहीं कर सकते । 

नृतत्व-वैज्ञानिकों का कथन है कि मनुप्य का विकास लगभग पांच 
लाख वर्ष पहले एक आविम मानव पशु से हुआ था। विभिन्‍न स्थानों में पाये 
गये भ्रति प्राचीन कंकालों और श्रस्थियों की सहायता से वे लोग उमर विकास की 
पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। संभवत: उष्ण कटिवंध के वनों में निवास 
करनेवाले पश्नु को किसी प्राकृतिक संकट ग्रथवा परिवर्तन के कारण उन वनों 
को छोड़ने पर बाध्य होना पढ़ा होगा । एक बार भूमि पर झा जाते के बाद अपने 
को जीवित रखते की आवश्यकता ने उसके शरीर को पिछले पैरों के बल सीधी 
मुद्रा में खड़े होते के लिए प्रेरित किया; और हाथों को रक्षा अथवा काम करने 
तथा भोजन प्राप्त करने, झादि के लिए उन्प्रुक्त कर दिया। हाथों से उसने 
ओऔजार बनाते की चेष्टा की। सीधे खड़े होने की मुद्रा को अपनाकर, शौजारों 
को बचाने में हाथों को श्रभ्यस्त करते हुए तथा ओऔजारों के द्वारा जीवित रहने 
शौर विकास करने की अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए. उसने अ्रपन्नी मानसिक 
शक्तियों को विकसित कर लिया और वह वाणी को जन्म देने में सफल हुआ । 
इस प्रकार बहू श्रादिम मानव पशु, जो शिम्पांजी या ग्ररिल्ला ने होकर भी उनके 
समान ही रहा था, पूर्ण मानव के रूप में विकसित हुआ जो भ्राज इस एंथ्बी का 
निवासी है। इस मानव पश्चु के प्रारम्भिक रूपों का नाश हो गया और वे विदोन 
हो गये। इधर-उधर ग्रतेक स्थानों पर उनकी अस्थियां प्राप्त हो जाती हैँ जिनकी 
सहायता से पृतत्ववेत्ा विक्राश् की रूपरेखा तेयार करने की चेष्ठा करते हैं । 

उरा प्राचीन थुग और थआायो के ़द्गम के बीच इतिहांस के हजारों वर्प 
व्यतीत हुए थे। इस कहानी को लिखने के लिए श्रभी तक हमें कोई सामग्नी' 
नहीं मित्र सकी । 

हिन्दूओों के प्रामाणिक लेखों में जितः झायों का वर्णन मिलता है, वे 
निश्संदेहू रूप से जांगल युग के निवासी हैं --- इस . भ्रवस्था के श्र्थ को हुस बाद 
में देखेंगे । परन्तु प्राचीनतम जांगल युग के मनुष्यों से वे बहुत आगे थे । उस 
प्राचीन अवस्था की स्मृतियों के चिन्ह हमें उन बर्म-कथाओं में. मिलते हैं जिसमें 
उम्र गुग को याद करने की चंप्टा की गयी है । विद 

यहां हम जित ओआयों का - धशग्वसग झारगे झा रहे हैं, वे मध्य एशिया में . 
संघर्ष करते हुए भारत की ओर पडा पथ. ओर आगे बढ़ रहे घे । अन्च में 


भ्रष्ट भाश्त : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


उन्होंने भारत पर विजय प्राप्त की और वहां रहने लगे । जांगल युग से लेकर 
सभ्यता के युग तक उन्होंने किया प्रकार प्रमति की --- इसे सरुपष्ट करने की चेष्टा 
हम यहां करेंगे । - 

इस स्थान पर एक प्रइन शौर उठता है जिसका उत्तर थे देते के बाद हम 
भारत में ग्रार्थो के प्रवेश के विंपय में लिखना ग्रारम्भ करेंगे | 

क्या आयों के श्राने से पहले भारत में कोई जाति या जन-शगमूह निवास 
करता था ? उनकी क्या सभ्यता थी ” और अगर आर्यो को उससे युद्ध बारता 
पड़ा था, तो पराजितों की क्या दछ्षा हुई थी ? इसका अर्थ यह हुआ कि क्या 
भारत का कोई शार्य युग से पहले का इतिहास भी है ? ह 

हां, भारतीय इतिहास का आर्यो से पहले का भी एक युग है। पर७ण्तु उस 
युग के विपय में कोई स्वतंत्र प्रमाण-लेख प्राप्त नहीं हैं। श्रार्यी के पूर्ववर्ती भारतीय 
जातियों के विपय में अधिकांश ज्ञान का संकलन श्ार्थों द्वारा अपने पूर्वागतों और 
शत्रओं के वर्णानों से प्राप्त किया गया है । पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहें- 
जोदाड़ो की खुदाई में जो अ्रवदेप मिले हैं, उनको आरय॑-पूर्व भारतीय सभ्यता का 
चिन्ह माना जाता है । पर उसमें प्रात प्रामाशिक सामग्री का अर्थ इस सीमा 
तक स्पष्ठ वहीं किया जा सका है जिसके द्वारा उनके वियय में कोई निश्चित 
ऐतिहासिक विवरण प्राप्त हो सके । 

कुछ लोगों का यह मत है कि भारत में आयों के बसने से पहले द्रश्रिद 
नामक एक जाति इस देश में विवास करती थी। ये लोग भौतिक उत्पादन के 
साधनों में श्रार्यों से भधिक उन्‍नत थे। ऐसा लगता है कि श्ार्यों के विरुद्ध वे 
ग्रपनी शक्ति भर लड़े थे, किन्तु बाद में पराजित होकर पूर्व और दक्षिण! की ओर 
भगा बिये गये थे । पराजित द्रबिड़ों में कुछ लोग दास बना लिये गये भर कुछ 
लोगों को अन्य रीतियों से अ्रपने में मिला लिया गया। द्रवि्टों ने अपनी भाषा 
के मूल स्वकृप को जीवित रखा । श्रांप्रवासी, तामिल देश के निवासी, सनयाली, 
टोडा और कन्नड़ी, आदि जातियां पुराने द्रविड़ों की उत्तराधिकारी मानी जाती' 
हैं। इन जातियों ने बाद के काल के इनिहास में भ्रार्य सम्यताशों पर भी अपना 
प्रभाव डाला । इसका वर्णन हम पुस्तक के इस भाग में नहीं करेगे । 

यहां इस बात की ओर संकेत किया जा सकता है कि कुछ लोग इस भत्त 
को भी मानते हैं कि द्रविड्ों से पहले यहां एक आदिम जाति और रहती थी, 
जिसे हम द्रविड़-पूर्व जाति कह सकते है । या तो ये लोग द्रविों के साथ-साथ 
रहते होंगे ---अ्रथवा' द्रबिड़ों ने इनको हराकर भगा दिया होगा। इस जाति के 
अवशेध अब कौत लोग हैं ? ऐसा अनुमान' किया जांता है कि मध्य प्रदेश और 
बंगाल में रहमेताली मोंखमिर जाति का जन-हमूह इस प्राचीन जाति के वर्त- 
माल अवशेष हैं, जिनके वंशज मुंडा, चागा, और संथाली जातियां गानी जाती 


आरयों का मूल स्थान श्र 


हैं। बलात निकाले जाने पर ये लोग पूर्व की ओर चले गये थे । ये लोग उस 
जन-सघूह या जाति के वंशज हैं जिनको सृतत्ववेत्ता प्रागतिहासिक “पौलीनी 
शिवन ” जन-बमुह के नाम से पुकारते हैं और जो मलाया, इंडोनेशिया, हिंद-बीन 
और प्रास्ट्रेलिया तक फंये हुए हैं। इस क्षेत्रों में राबसे अधिक प्राचीन जाति 
मोंखमेर समूह है जो आर्यो और द्रविड्ञों दोनों के पहले भारत में निवास करती 
थी | भूमि पर अधिकार बारने के लिए श्रार्यों को इनसे भी संघर्ष करना 
पढ़ा था |! 
आये अपने मूल स्थान में किस तरह रहते थे, किस तरह गरों के द्वारा 
ने उन्नत हो रहे थे श्रौर किय प्रकार भौगोलिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में वे झ्ागे 
बढ़ रहे थे--इन सब बातों की ओर अत्र हम अपना ध्यात देंगे । इस समय जो 
कुछ भी हम देखेंगे, उत्तका आधार वह लेख-सामग्री है जिसे झआारयों ने स्वयं 
लिखा था। हम उन लेखों को उस हृष्टिकोशए से नहीं देखेंगे जिस दृष्टिकोण से वे 
लिखे गये थे, बल्कि अपने सामाजिक विज्ञान के हृष्टिकोण से देखेंगे । 
उन्ही लेखों के श्राधार पर हम थायों के इतिहास का अध्ययन करेंगे, 
इसलिए इस दशा में यह जरूरी है कि उस लिखी हुई सामग्री के बारे में थोड़ा- 
बहुत जान लिया जाय | 
आ्रार्यों द्वारा लिखित सामग्री अपने में श्रदृभुत है। इस (एथ्वी पर ऐसा 
जन-समृह कोई नहीं है जिसके पास इतनी अधिक ऐतिहासिक सामग्री लिखी 
हुई मिलती हो । जो जाति आदिम' संस्कृति से लेकर आधुनिक सभ्यता तक 
चली हो और भ्राज भी चली जा रही हो, उसके पास अपने प्राचीनतम समाज 
की स्मृति इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित हो, यह असंमव सा है। किसी सीमा 
तक शायद यूनानी लोगों के पास ग्राचीन इतिहास के बारे में इतनी सामग्री मिल' 
सके । मिस्र का इतिहास उसके पिरामिडों द्वारा जाना जाता है, जिनमें प्राचीन 
बादशाहों की कब बनी हैं, अथवा घास के कागज की परतों से जाता जाता है 
जिनकी भाषा तसभीरों में लिखी है । सुमेरी, असीरी और उनके द्वारा हिंदी की 
प्राचीन संस्कृति का पता मध्य-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में खुदाई करने के बाद मिली 
१, हविड़ीं के विधय में पहला सर्वागीण वणुन काल्डबेल की पुस्तक “द्वविठ़ व्याकरण ” 
में मिलता है। यह प्रुरुतवा १८५६ में लिखी गयी थी। “आरयों और दरविड़ों के 
पहुछें ” की कति के जिएत मैं यादें मो. लिए इसी शीर्षक ( आरयों और द्वविड़ों के 
पहुझे ) थी बरमेत जिन (४ नि पंत को देखिए जिसका अनुवाद सन १६६६ 
में कतद पा ििवधिशलव के आागइर पी, सी, बागची ने किया था। इस भिवंध 
सम | 4 । हक आर प्रभ्ीएस्फी लैज सम्मिलित 
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मिट्टी की उन टिकियों से लगता है, जिन पर एक खास रूप के अक्षरों में लिखा 
हुआ है। लगभग ईसा के १००० वर्ष पहले के यूनाव का इतिहास होमर के 
हारा और आधुनिक युग में की गयी श्रायोनियन और दूसरे अवशेषों की खुदाई 
से मालुम हो सकता है। 

भारत के शथ्रार्यो ने प्राचीनतम सामाजिक जीवन की स्मृति बेद के मंत्रों 
या रिचाओं से तथा उस पूरे माहित्य से बांध दी थी जो बेदों से निकला था । 
बैदिक साहित्य के बाद महाकाव्य लिखे गये श्रौर उसके बाद सूत्र और स्मृतियां, 
शझादि लिखी गयीं जो वेद शौर महाकाव्य की तुलना में भश्रधिक आधुनिक हैं। 
कम से कम चार हज़ार वर्षों तक वेद के ये मंत्र श्रपनें स्वर-पाठ श्रोर विधि के 
साथ बआआारयों के समाज के क्षाद्मणों में परम्परा से चले आये हैं। प्रुमं-शिष्य 
परम्परा में बंधा बेदों का यह साहित्य एक दिन लिपिबद्ध किया गया और उसके 
भाष्य भी किये गये । इस तरह उसे नाथ होने से बचा लिया गया । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि इस साहित्य की रक्षा, उसका श्रध्ययन, भर झागे आनंवाली पीढ़ी' 
को उसे सौंपना मानव जाति या इतिहास के कल्याण को ध्यान में रखकर नहीं 
किया गया था । ईसा से लगभग १५०० वर्ष पहले पूरे हिन्दू समाज के लिए 
वह साहित्य मुख्यतः: धामिक कर्म-कांड का साहित्य ही रह गया था, झौर इतिहास 
के उस युग में ब्राह्मण-पुरोहितों के लिए वह जीविका का साधन बन चुका था । 
इसी वजह से युग-गुगों तक उसकी रक्षा की गयी--यहां तक कि उस साहित्य 
में जब सामाजिक यथार्थ का कोई भी प्रतिविम्य अ्रवशेेप नहीं रह गया था, तब 
भी उसे सुरक्षित रखा गया । फिर भी जो विशेषता है, वह इसमें नहीं है कि 
विधि-कर्म को सुरक्षित रखा जा सका, बल्कि भारत के हिन्दू आार्थों का यह भी 
शौभाग्य था कि वे लगभग दो हजार वर्षों से अधिक शमय तक सामाजिक संग- 
ठन के एक अविदछिदन्न श्राधार पर रहते आये हैं --- उसके शिखर पर चाहे जो 
परिवर्तन होते रहे हों । अनेक आक्रमरणों और संकटों में यह जाति उसे रामय 
तक अविचलित खड़ी रही जब तक कि करोड़ों की संख्या में हिन्दू लोग भौर वे 
सब, जो इतिहास हारा उनके साथ पिल-झुल चुके थे यथा उनमें विल्नीन हो गये भे 
अपने प्राचीन अस्तित्व से विछिन्न, लुभित तथा आमूल झूप से परिवर्तित होने 
के लिए आधुनिक पुंजीवादी अथवा श्रौद्योगिक क्राग्ति के थुग को सौंप नहीं दिये 
गये । इस समय ये लोग. जिस सामाजिक क्रान्ति का अ्रतुभव कर रहे है, वैसी 
वस्तु को उन्होंते पहले कभी नहीं देखा होगा । अ्रतएव उनके सामाजिक-भामिक 
विधि-कर्म और संस्कार, जो प्राचीन क्रान्तियों को सजीव रहवार सहते चले 
आये थे, भ्रव इस अवस्था में नहीं हैं कि पहले की भांति अ्रपगी को जीवित रख 
कर आगे बढ़ सकें। इसलिए पुराने रूपों में उनका विनाश अनिवार्य हो गया 


है। इतिहासकारों को भव उन्हें स्पृति-लेख के रूप में लिखवार छोड़ जाता 
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होगा । वे समाज, जातियां, स्वार्थ एवं हित, जो उन्हें कंठस्थ करते हुए पढ़ते थे, 
सदा के लिए विलीन होकर समाजवादी समाज की उच्चतर शौर अधिक सम्पन्न 
अवस्था में परिणत होने जा रहे हैं। कुछ हजार वर्ष पहले जो हिन्दू आय॑ 
वोल्गा के तट से श्रलग होकर चने आये थे, उनके समकालीन प्राग्गेतिहासिक 
लोगों को इतिहास ने यह भूमिका नहीं सौंपी थी । 

जिस साहित्य के आधार पर हम प्रार्गतिहासिक अथवा आादिम साम्य संधों 
के युगों का परिचय प्राप्त करेंगे, बह चार बेबों और महाभारत का साहित्य 
है। उसमें भी बेद साहित्य भुख्य है । 

चारों बेद--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शौर अ्रपर्यवेद अपने सार-तत्व में, 
यानी अपबने विषय और रूप में एक ही हैं। वास्तव में प्राचीनतम परम्परा के 
अनुसार बेद तीन हैं-- ऋणग्‌, बजुरू और स्ाम। इस पवित्र तयी में चोथे 
शेद्र को बाद में मिलाया गया था | यद्यपि सामबेद का नाम अलग लिया जाता 
है, परन्तु वह ऋग्वेद की प्रतिलिपि मात्र है, जिसमें उसकी रिव्राश्रों को छंद 
या राग के रूपों में लिख दिया गया है। साभवेद से यह ज्ञात होता है कि ऋष्वेद 
को संगीत के अनुसार किस भांति पढ़ना चाहिए। यह भी कहा जा संकता' है 
कि शामवेद ऋग्वेद का संगीत रूप है। 

इन बेदिक मंत्रों का उपयोग विधि-कर्म के, याती बलि या बल् के अवसर 
पर किया जाता है। ब्राह्मण परम्परा के अनुसार यज्ञ कर्म का एक विशेष 
अधिकारी वेद मंत्रों का पाठ करता है। इतिहासकार के लिए यह जानता 
महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन किस मंत्र का गायन करता था, बल्कि भहृत्वपूर्णं 
यह है कि जब तक यज्ञ की प्रक्रियाएं विधि रूप में अथवा कमे-कांड के रूप में 
परिशत नहीं हो गयी थीं, उस समय तक बज्ञ प्रक्रिया में विशेष मंत्र का पढ़ने 
वाला किम विधोष काम को करता था ? मंत्र कोई भी हो, परन्तु क्‍या कोई 
समाज के लिए ऐसा! उपयोगी काझ्म था, जो उसका पाठ करते हुए वह व्यक्ति 
करता था ? आज के श्राह्मण जिन रूपों में यक्ष की विधियों को जानते हैं--- 
और बसे ब्राह्मण पूरे भारत में एक दर्जन से श्रधिक नहीं हैं---उन रूपों से 
यह ज्ञात होता है कि बन्न वह प्रक्रिया है जिम्में प्राचीनतमः रामाजिक जीवस 
को सर्वागीण रूप में पुनर्निभित करने की चेष्टा की जाती थी । ब्रक्ष विधियों में 
दो लकक्षियों को रगड़कर आग वनानी पड़ती है। एक ऐसी कुटी बनायी जाती 
है जिसमें लोहे का उपयोग नहीं किया जा सकता---एक भ्रकार की विशेष 
लकड़ी और घास से वह कुटी बनायी जाती है। गाय को -दुहना पड़ता है । 
दही जमाना पड़ता है। पत्थर के टुकड़े से ( चपकी से नहीं ) अनाज की पीसना 
पड़ता है। पशु को मारकर उगकी खाल अलग करनी पड़ती है। उसे उबालना 
अथवा पकाना पड़ता है। धायता, माया, द्रशदीस रीक्ति से: पैम करना, लड़ता 
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विजय पाना, श्रादि काम भी करने पड़ते हैं। यदि खश्रक्न विधि-कर्स का कोई 
ग्रध्ययन करे, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंनेगा कि विधि-कर्स के झूप में यक्ष 
प्राचीम शार्य जीवन की पुन्ररोत्वलि की चेष्ठा भात्र है। इन सब विधि-कर्मो को 
करने की शिक्षा, विश्व, मनुष्य शौर पशु की उत्पत्ति के बिणय में कथाएं, ऊपा 
के युन्दर वर्णनों के गीत, उस महाव घन की स्थुति जो समाज के नेताओं ब्वारा 
साधारण लोगों को दिया जाता था (दाभम ), रोगों को और भुव-अ्तादि को 
डराकर दूर भगाने के लिए मंत्र घोष, आदि इत बेदों और उनके सूक्तों के विषय 
हैं। इस बात को सभी विद्वान मानते हैं कि यहा अथवा बेब्रिक विधि-कार्य 
तत्व रूप में आय जीवन के किसी ऐतिहासिक युग को प्रतिबिम्बित करते हैं । 

आज हमें बेद जिन रूपों में प्राप्त हैं, उसके बारे में यह कहा जा सकता 
है कि वे ब्राह्मगा विधि-कर्मों के विभिन्‍न मताबलग्कियों हारा संग्रहीत संस्करण 
अथवा संहिताएं है'। ऋग्वेद केवल' एक संस्करण या संहिता में उपलब्ध है । 
इसमें १,०२८ सूक्त हैं। श्जुर्वेद छः संहिताओं में है। उनमें से चार संहिताओों 
को मिलाकर क्षण यजुर्वेद और शेष दो संहिताओशों को मिलाकर शुक्ल यजुर्वेद 
के नाम से जाना' जाता है । सामबेव तो ऋग्वेद की दूसरी प्रतिलिपि के समान है, 
जिसमें १,५४६ छुंद हैं | श्रथनेवेद्र में ६,००० छुंद श्रौर ७३१ क्षत्ता हैं। ( छंदों या 
रियाओं का एक विशेष समृह सूक्त कहा जाता है )। इस बेद का लगभग 
सातवां भाग ऋष्वेद की प्रतिलिपि मात्र ही है । 

दूसरे साहित्यों से जो सामग्री हमें प्राप्त होती है, उसकी तुलना में बेद के 
ये मंत्र बहुत भ्राचीन ठहरते हैं। इन मंत्रों में भी कुछ पहले श्ौर कुछ बाद में 
रे गये हैं। आयों के विकास की एक अवस्था में जेद की रिचाएँ ग्रथवा उनका 
“रखा जाना” एकदम' रुक. गया था। जितना कुछ भी रचा गया था, वह उन 
ब्राह्मणों की परम्परागत पुण्य सम्पत्ति में बंधकर रह गया, जिनका उन'बेदों पर 
ग्रधिकार था। साम्राजिक इतिहास की भूमिका में इसका वया श्रर्थ होता है, 
इसे हम बाद में देखेंगे । 

लेकिन इन अत्यंत प्राचीन मंत्रों के साथ-साथ प्रत्येक खेद के साथ एक- 
एक ब्राहरख भी जुड़ा हुआ है । प्रत्येक ब्राह्मण का सम्बंध एक अरण्यक से होता 
है। और प्रत्येक अरण्यक एक उपनिषद से संलग्न होता है। वेदों की शाखाएं 
जा प्ंहिताएं गनेक हैं, अतएव बाहर, अरण्यक्ष और उपनिशद भी ग्नेक हैं । 
| जह्याम और शएशणक्ष का विषय परम्परा, कथाएं, रहस्यमय प्रश् शौर रहस्य- 

मय उत्तर हैं। बाहाश ग्रंथ गद्य शैली में लिखें गये हैं और उनमें बहुत सी ऐसी 

सामग्री मिल सवती है जिसके द्वारा समाण के प्राच्चीन संगठम और उनके 
संघर्षों का वर्शन ज्ञात हो सकता है। उपनिषदों में दाशेमिक वाद-विवाव लिखे 
अरे हैं, जितको झ्राज हिन्दू इतिहास अथवा दर्षत का प्रत्येक विद्यार्थी जानता 





आयी का मूल स्थान ्ह। 


है । बेद साहित्य के साथ उपनिषदों का साहित्य “बहुत बाद में ” जोड़ा गया है 
अताख यथार्थ में उन्हें बेदों का अंग नहीं माना जाता--यज्यपि उनका वर्गी' 
करगा किसी तन किसी बेद के अन्तगंत ही किया जाता है। बेद की प्रत्येक 
संहिता का मम्बंध सूत्र-साहित्य से भी जुड़ा हुआ है। इन सुत्नों के अनेक वर्ग 
हैं। भौत, गृह्म, धर्म और शुल्व चुत्रों के मुख्य बर्ग हैं। इस सूत्र-साहित्य तक 
आति-आ्राते मूल वेदों और उनके समाज से हम काफी दूर निकल आते हैं, क्योंकि 
इस साहित्य में हम नियम और दंड, परिवार सम्बंधी कर्म-कांड और संस्कार, 
सम्पत्ति और उस समाज की सभी समस्याओ्रों को पाते हैं, जो गण समाज के 
रूप में नहीं रह गया था। 
हम इस साहित्य में वर्शित विधियों, परम्पराओ्ं और कथाओं, आदि का 
अध्ययव करके, यज्ञ के उन सब कर्मों का संकलन करते हैं जो अ्रति-प्राचीन और 
मौलिक हैं---भर फिर उतके आ्राधार पर श्रार्थों के प्राचीन समाज की रूप- 
रेखा का निर्भाणण करने की चेष्टा करते हैं। इससे पहले भी बैदिक साहित्य के 
अनेक धुरंधर विद्वानों* ने इस काम को पूरा करने की चेष्टा की है। उन्होंने 
लगभग आवश्यकीय सामाजिक तत्वों की पूरी सामग्री को संग्रहीत करने के 
बाद उसे लेखबद्ध कर विया है। पर वे तत्व को ग्रहण नहीं कर सके, अतएव 
मारे सामने वे लोग प्राचीन आयों के सास्य संत्र की रूपरेखा उपस्थित नहीं 
कर सके । वास्तव में इन विद्वानों के पाम ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धान्त 
का अभाव था। उन्होंने इस साहित्य को उन्तीसवीं सदी के परंजीवादी समाज- 
शास्त्रीय हष्टिकोण से देखा, इसलिए वे भ्रवांध्धित उलभनों में फंस गये । लैफिस 
उनका हृष्टिकोश एक धारमिक कर्म-कांडी का न होकर सामाजिक था, इसलिए 
बहुंत सी ऐसी सामभ्री का संकलत' कर सके जो हमारे लिए भी उपयोगी है ! 
विशेषतया इसी झामग्री के आधार पर हम झायों के सामाजिक रूपों का 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यदि उसे ठीक तरह से समभने के लिए हमें कोई कंजी 
मिल जाय । यह कुंजी यज्ञ को ठीक-ठीक रूप में समभनता है। बेद और 
भ्ाहएणों में ऐसी विधियां और कथाएं मिलती है जो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं 
गाती । महाभारत की भी बहुत सी इसी प्रकार की अ्रस्प सामग्री है। इस 
सम्पूर्ण अस्पष्ट सामभ्री का रहस्य यज्ञ के यथार्थ ज्ञान द्वारा खुल सकता है । 
सामाजिक स्मृति, परम्परा, धामिक विधि-कार्य --ये सब ब्राह्मण श्ौर यक्ष के 
युग्म द्वारा तियंत्रित होते हैं। श्रार्यों की विचारधारा के श्रभुसार सुष्टि, स्थिति 
् होते हैं। इन्हीं के 


कण) 

















[ट] 


२, यहां पर विद्वानों की सूची देने की आवश्यकता नहीं है! विपय वो प्रतिपादन थे साथ- 
साथ हम बनका हवाला देते रहैगे | । 
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- व्वारा सृह्ति होती है, उसका पालन-पोषण होता है और उसका नाश होता है । 
यदि हम यक्ष को समभ; नें, उसका ब्राह्मरप्त और मनुष्य से क्या राम्वंध है, इसे 
बेदों, ब्राह्मणों और महाभारत की सहायता से जात ले, तो हमें प्राचीन आार्थों 
के यथार्थ स्वरूप का पता लगा सकता है। और तभी हम बन्न झोर ब्राह्मण 
जैसे निरर्थक लगनेबाले शब्दों की सहायता से कुछ ऐतिहासिक सामग्री का 
संकलन कर सकेंगे । अतएवं हम पहले यज्ञ के स्वरूप का विश्लेषण और उसकी 
झूपरेखा के निर्माण की चेष्टा करेंगे -- उस यज्ञ के प्रमाणों द्वारा ' आर्य मनुष्य 
की उत्पत्ति और उस विराट ब्रह्म का वर्णान करेंगे जिसके भ्रन्दर वह निवाश 
करता था । 


दूसरा अध्याय 
प्रागैतिहासिक संस्कृतिक अवस्थाएं 


इतिहास की कोई भी पाख्य-पुस्तक हम लें, जिसमें मनुष्य की संस्कृति और 
, झम्यता के विपय में लिखा हो--श्र्थात मनुष्य किस तरह रहता है, सोचता 
है श्रौर जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता है---तो उसमें यह भी प्रवश्य 
लिखा होगा कि किस अवस्था या युग में किन साधनों द्वारा उसने अपने जीव 
की आवश्यकताओं का उत्पादन किया था। समाज के लगभग समस्त इतिहास- 
कारों और नृतत्व के वैज्ञानिकों का यह सर्वेसम्मत “गश्रभ्यास” रहा है कि 
विशेष रूप रे वे जब प्राचीन समाजों की संस्कृतियों के विषय में लिखते हैं, तो 
उनके ( उत्पादन के ) साधनों का वर्गान भी अवश्य करते हैं। वे हमें बताते हैं 
कि किसी विशेष युग का मतुष्य आखेट अथवा मछली पकड़ने के साधनों का 
अयोग कर रहा था, अथवा उसके पास हल था जिससे वह खेती करता था। वे 
शगाज के इतिहास का वर्गीकरण भी' इन्हीं साधनों के आधार पर करते हैं--- 
जैसे मनुष्य का प्रस्तर युग, कांस्य युग, लौह युग, आदि ।१ इतिहास के विषय 
में उनका सिद्धात्त या मत कुछ भी हो, पर वे इस यथार्थ से विमुस्त चहीं रह 
सके कि सामाजिक मनुष्य के जीवन में उत्पादन के साधन श्रत्यंत महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं। किन्तु यही बह सीमा है. जिसके आगे पूंजीवादी इतिहासकार 
नहीं जा सकते हैं, अथवा जाना नहीं चाहते हैं । 
सार्क्सवादी यह मानते हैं कि समाज के पास जितनी उत्पादन शक्ति एक 
विशेष युग में होती है, वही उस समाज को अवस्था या दशशा को निश्चित करती 
है। इससे पहले कि सनुष्य विचार कर सके अथवा कोई दूसरा काम कर सके, 
उसे सबसे पहले श्रपने को जीवित' रखने के लिए अन्न-वस्त, आश्रय-स्थान, 
झादि के लिए प्रकृति से संघर्ष करता पड़ता है। इस काम को पूरा करने के 
लिए वे सब साथन जिनका वह निर्माण करता है, वे सब व्यक्ति जिन्हें इस 
काम के लिए बहु संगठित करता है, तथा इन संग्रठित व्यक्तियों की योग्यता, 


१. “जैपिश्ल, ” भाग १, मास्को संस्करण, पृष्ठ १८०, फुडमोट। 
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कुशलता या निपुणता--ये सर मिलकर उस समाज की कुंल उत्पादन झक्तियां 
होती हैं। इन शक्तियों के होने पर ही भोगोलिक और प्राकृतिक बातावरणा श्रन्‍्य 
सहयोगियों के रूप में सहायक हो सकते हैं, अ्रन्यथा नहीं । 

उत्पादन की इन शक्तियों के आधार पर तथा इन शक्तियों की प्रकृति के 
अनुरूप समाज का संगठन बनता है। उत्पादन शक्तियों पर यह भी' निर्भर करता 
है कि कोई समाज अपने पारस्परिक सम्बंधों और उत्पादन साधनों के सम्बंधों 
को किन रूपों में संगठित करे । प्राचीन श्ुग के झ्िकारी, जिनके हाथों में पत्थर 
की बनी कुल्हाड़ी होती थी, पूजीवादी सम्बंधों या उस समाज का निर्माण नहीं 
कर सकते थे । उसी प्रकार से मजदूरी कमानेवाला और पूंजीपति---जिमके 
पास भाष के इंजन, भ्रादि वस्तुएं साधनों के रूप में बतेमान हैं-- आदिम साश्य 
संघ के सम्बंधों को नहीं अपना सकते । 

समाज जब एक य्रुग से दूसरे थ्ुग में बदलता है, तो उत्पादन के साधन ही 
क्रान्तिकारी तत्व होते हैं । उत्पादन के साधनों की विशेषता यह है कि वे कभी 
भी एक ही रूप में स्थिर नहीं रहते--उनमें निरन्तर परिवतंत होते रहते हैं । 
वे स्देव' बदलते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य की सामाजिक क्रियाशीलताएं श्रौर 
आर उसकी आवश्यकताएं निरन्तर बदलती हुई आगे की श्रोर बढ़ती रहती है । 

समाज के ढांवि अथवा स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए 
उत्पादन साधनों और उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन होना मूल आधार है । 

जांगल युग से बबेर थरुग' तक और बरबेर थ्रुग से सभ्यता की अ्रवस्था तक 
मनुष्य के विकास-क्रम की विशेषताओं का वर्सन एंगेल्स हारा बनायी गयी झूप- 
रेखा के अनुसार सबसे अच्छे रूप सें किया जा सकता है । इसी रूपरेखा को 
शाधार बताकर हम आरयों के ऐतिहासिक विकास का चित्रण भलीभांति 
कार सकते हैं । 


जांगल युग 


१. भिम्न अवस्था ! यह मलृप्य जाति का शिश्षुकाल है। अभी भनुष्य 
अपने पूल निवास स्थान में, यात्री उष्ण कटिबंध अभ्रथवा अर्ध-यध्ण कटिबंध के 
जंगलों में रहता था, और कम से कम, आंशिक रूप में, पेड़ों के ऊपर निवास 
करता था। केबल यही कारण है कि बड़े-बड़े हिंसक पशुओं का सामना करते 
हुए वह जीवित रह सका । कंद, मूल और फल उसके भोजन थे । इस काल थी 
सबसे बड़ी सफलता यह थी कि मनुष्य बोलना सीख्ष गया। ऐतिहासिक कान 
में हमें जित जन-समूहों का परिचय मिलता है, उनमें से कोई भी इस आदिम 
अवस्था में नहीं था। यद्यपि यह अवस्था हजारों वर्षों तक चली होगी, पर 
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उसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष सबूत हमारे पास नहीं हैं। किन्तु यदि एक 
बार हम यह मान लेते हैं कि मनुष्य का उद्भव पशुलोक से हुआ है, तो इस 
परिवर्तत-कराजीन अवस्था को मानता अनिवाय हो जाता हैं। 

२. मध्यय अवस्था! । यह उस समय से आरम्भ होती है जब मनुष्य 
मछली का (जिममें हम केंबड़े, घोंचे शौर दूसरे जलजस्तुओं को भी शामिल 
करते हैं) अपने भोजन के रूप में उपयोग करने लगा था और श्राय को इस्तेमाल 
करना सीख गया था। ये दोनों बातें एक-दूसरे की पूरक हैं, कप्रोंकि मछली केवल 
श्राग के इस्तेमाल से ही पूरी तरह श्रादमी के भोजन के काम आा मकती है । 
प्रुतु, इस नये भोजन ने मनुष्य को जलवायु और स्थान के बंधनों से मुक्त कर 
दिया । नदियों और समुद्रों के तटों के साथ-साथ चलता हुआ, मनुष्य श्रपती 
जांगल अवस्था में भी ४थ्वी के अधिकतर भाग में फैल गया । पूर्व-प्रस्तर युग--- 
तथाकथित पैलियोलिशिक युग--के पत्थर के बने कुघड़, खुरदरे श्रौजार, जो 
पूरी तरह या अ्भिकतर इसी काल से सम्बंध रखते हैं, सभी महाठीपों में बिखर 
हुए पाये जाते हैं। उनसे इस काल में संसार के विभिन्न भागों में मनुष्यों के फैल' 
जाने का सबूत मिलता है। नये-वथे प्रदेशों पर अधिकार करने, सदा तयी चीजों 
की श्लोज में लगे रहने तथा रगड़ से भाग पैदा करने की कला में निपुण होने के 
कारणा, मनुष्य ते खाने की अनेक तयी चीजें खोज निकाली --- जैसे गांठदार जड़ें 
जिनमें इवेतसार था “स्टार्च ” होता था और कंद, जो या तो गर्म राख में या 
जमीन में खुदी आग की भट्ठियों में पका ली जाती थीं। पहले अ्रक्लों--गदा 
और भाले--के आविष्कार के बाद कभी-कभी शिकार में मारे गये पशुओं का 
मांस भी भोजन में शामिल होता था। पूर्णतः शिकारी जातियां, जिनका वर्शान 
प्रायः पुस्तकों में मिलता है--यानी वे लोग जो केवल शिकार के ही श्रद्ारे 
जीते थे, वास्तव में कभी नहीं हुए। यहें संभव नहीं था क्योंकि शिकार से 
भोजन पाना बहुत ही अभ्रतिश्चित था। खाने की चीजों का मिलना सदा बड़ा 
शनिश्चित रहता था, इसलिए ऐसा मालूम होता है कि इसके कारण इस काल 
में नर-मांस भक्षण भी आरस्म हो गया और बाद में बहुत समय तक चलता 
रहा । आस्ट्रेलिया के आदिवासी श्र पौजीनीशियन जाति के बहुत से लोग 
आज भी जांगल य्रुग की इस मध्यम अवस्था में रह रहे हैं । 

३, उन्नत अवस्था । यह अवस्था धनुष और वाण के शाविष्कार से 
श्रारम्श होती. है, जिमके काश जंगली पशुओं का शिकार करना एक प्ाधारशण 
पेश्ञा बन गया और उनका मांस भोजन का नियमित अंग ही गधा। धनुष, 
डोरी और बाण मिलकर एक बहुद दैगीए इन एव योगी है शिशरि कपनिियापर 
के लिए लाओ धंग्रहीत अनुभव शौ एड | + घाहाप, वा 
इसकता हुई होगी, श्र इबलिए व्यय हू दी जा पा वा हु, हा शा 4 
ञ्रथ ' 
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ग्रन्य अनेक आविप्कारों में भी परिचित रहा होगा । यद्वि हम इन मनुष्यों की 
तुलना उनमे करें जो बनुष और बाण रो तो परिचित थे, पर मिट्टी के बर्तन 
बनाने की कला अप्ती नहीं जात पायें थे (मिद्टी के बर्तन बनाने की कला से 
ही मौगंत वर्बर युग का प्रारम्भ मानता है ), तो हम पाते हैं कि इस प्रारश्मिक 
अवस्था में भी गनुष्य ने गांवों में बसता शुरू कर दिया था, और णजीवन- 
निर्वाह के साधनों के उत्पादन पर किसी कदर काबू गा लिया था। बह लकडग़ी 
के बर्तन-भांडे बनाने लगा था, पेड़ों की कोमल छाल से निकले सूत को उंग- 
लियों से ( बिना करवे के ) ब्रुनना सीख गया था, छाल की और वेंत की 
टोकरियां बनाने लगा था, और पत्थर के पालिशदार चिकने औजार ( जो 
# लनिश्रोलिथिक ” कहलाते हैं ) तैयार करने लगा था । अधिकतर लोगों के पास, 
आग और पत्थर की कुल्हाड़ी की मदद से पेड़ का तना खोदकर बनायी गयी 
साव, और कहीं-कहीं मकान बनाने की लकड़ी और तख्ते भी हो गये थे । 
उदाहरण के लिए उतर-परश्चिमी अश्रमरीका के झ्रादिवासियों में ( जिन्हें इंडियन 
कहा जाता है ) हम यह सारी उन्नत वस्तुएं पाते हैं। वे धनुष भौर बाग से 
तो परिचित हैं, पर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला नहीं जानते । जिस प्रकार 
लोहे की तलवार बर्बर युग के लिए और बच्चूक-तोप झादि सभ्य युग के लिए 
सि्णायक अस्त सिद्ध हुए, उसी प्रकार जांगल युग के लिए धनुप और बाण 
निर्णायक अस्त्र साबित हुए । 


बर्बर युग 


१, निम्न अवस्था । यह अ्रवस्था मिट्टी बनाने की कला से आरम्भ होती 
है । इस कला की शुरूआत अनेक जगहों पर स्पष्ट रूप में, और शायद सब जगह 
इस तरह हुई कि "टोकरियों तथा लकड़ी के , बर्तनों को भाग से बचाने के लिए 
न पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था। तब जल्द ही यह पता घल गया 
कि अन्दर का बर्तन तिकाल लेने पर भी मिट्टी के सांचे से काम चल सकता है । 
हम मात सकते हैं कि यहां तक, एक निश्चित काल तक मानव विकार 

का क्रम सभी लोगों में एक सा पाया जाता है, ओर प्रदेश चाहे जो रहा हो, 
उससे इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । परन्तु वर्बर युग में प्रवेश करने के बाद 
हुम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें दोनों महाद्वीपों की प्राकृतिक देसों 
का अन्तर ग्पना प्रभाव दिखाने लगता है। बबर युग की विशेषता है पशुझों को 
पालना तथा उनकी नस्ल बढ़ाना और पौधों को उगाना। श्रव पूर्वी महाद्वीप में, 
जिसे पुरावी दुनिया भी कहा जाता है, पालने के योग्य लगभग सभी पशु, और 
एक को छोड़कर उगाने के योग्य बाकी सभी अनाज मिल जाते थे, जब कि 


प्रायेतिहासिक सांस्कृतिक अवस्थाएं द््छ 


परदिचमी महाद्वीप, यानी श्रमरीका में, पालने के लायक केवल एक पश्ु था, जिसे 
लामा कहते हैं, और उगाने के योग्य केवल एक अनाज, याती सक्‍का था, पर 
बह अनाजों में सर्वश्रेष्ठ था। इंच भिन्‍न प्राकृतिक परिस्थितियों का यह प्रभाव 
पड़ा कि इस काल से प्रत्येक गोलार्ध की झाबादी अपने-अपने रास्ते पर चलने 
लगी, और दो गोलाबों में मानव विकास की विभिन्‍न अ्रवस्थाओ्रों की सीमाग्रों 
की विशेषताएं भी अलग-अलग हो गयीं । 


२. मध्यम अवस्था । यह अवस्था पूर्व में पशु-पालत से, और पश्चिम में 
खाने लायक पौधों की सिंचाई के सहारे खेती और मकान बनाने के लिए ( धृप 
में सुखायी गयी ) ईटों तथा पत्थर के प्रयोग से शुरू होती है । 


पूर्व में बर्बर युग की मध्यम अ्रवस्था उस समय आरम्भ हुईं जब लोग 
दूध या मांस देनेवाले पशुओं का पालन करने लगे'। पर मालूम होता है कि 
पौधों की खेती करने का ज्ञान लोगों को इस काल में बहुत समय तक नहीं 
हुआ । ऐसा लगता है कि चौपायों को पालने और उत्तकी नस्ल बढ़ाने और 
पशुओं के बड़े-बड़े कुंड बनाने के कारण ही श्रार्य और सामी लोग बाकी बर्बर 
लोगों से भिन्‍न हो गये थे। योरप और एशिया के शआर्य आज भी पशुश्रों के 
समान नामों का उपयोग करते हैं, पर जगाने योग्य पौधों के नाम आपस में 
नहीं मिलते । 


उपयुक्त स्थावों में पशुओ्रों के रेबड़ या भुंड बनाने से गड़रियों का जीवन 
शुरू हो गया | सामी लोगों ने दबला और फरात नदियों के घास के मैदानों में 
यह जीवन आरम्भ किया, श्रार्यों ने. भारत के मैदानों में, और दोल' तथा नीपर 
नदियों के मेदानों में इस जीवन' की शुरूआत की । पशु-पालन पहले-पहल' घास के 
इस मदानों की सीमाओं पर ही शुरू हुआ होगा। इसलिए बाद में आनेवाली 
पीढ़ियों को लगा कि पश्भु चरातेवाली जातियां इन्हीं इलाकों में पैदा हुई थीं, 
जब कि वास्तव में, ये इलाके ऐसे थे जो मावव जाति का जन्म स्थान होना तो 
दूर की बात है, उसके जांगल पूर्वजों के, भौर यहां तक कि बर्बर युग की निम्त 
अवस्था के लोगों के भी रहते लायक सहीं थे। दूसरी ओर यह बात भी थी कि 
बर्बर युग की मध्यम श्रवस्था के लोग एक बार घरागाहों के जीवन में प्रवेश 
करने के बाद यह कभी नहीं सोच सकते थे कि पानी से हरे-भरे धास के इन 
मैदानों को अपनी इच्छा से छोड़कर वे फिर उन जंगली इलाकों में चले जायें, 
जहां उसके पू्व॑ज रहा करते थे । यहां तक कि जब श्ायों और सामी लोगों को 
और अधिक उत्तर तथा पश्चिम की ओर खयेड दिया बा, तो पश्चिमी एशिया 
तथा घोरप के जंगली इलाकों में बसना उसके लिए अतंभत हो गया। बहां वे 
केवल उसी समय बस पाये जन्र कम उपजाऊ मिट्टी के बावजूद, झनाज़ की खेती' 
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करके अपने पशुझ्मों को खिलाना, और विशेषकर, जाड़ों में भी इन इलाकों में 
रहना उतके लिए संभव हो गया । बहुत संभव है. कि शुरू में अ्रनाज की खेती 
पशुओं को खिलाने के लिए चारे की आवश्यकता के कारण ही आरम्भ हुई हो; 
झौर बाद में चलकर ही अनाज ने मनुष्यों के भोजन के रूप में महत्व 
प्राप्त किया हो । 

आयों तथा सामी लोगों के पास भोजन के लिए मांस तथा दूध बहुतायत 
से था, और विशेषकर बच्चों के विकास पर इस भोजन का बहुत भ्रच्छा प्रभाव 
पड़ता था । ज्ञायद यही कारणा है कि इत दो नसलों का विकास औरों से बेहतर 
हुआ । वल्कि सच तो यह है कि यदि हम न्यू मेक्सिको में रहनेवाले पुएब्लों 
इंडियनों को देखें, जो प्रायः पूर्णतः शाकाहारी हो गये थे, तो हम पाते है कि 
यबेर युग की निम्त अवस्था में मांस और मछली अधिक खानेवाले इडियनों 
की तुलना में उनका मस्तिष्क छोटा होता है। बहरहाल, इस श्रवस्था में नर- 
भांस भक्षण धीरे-धीरे बन्द हो जाता है, और अगर कहीं-कहीं बाकी भी रहता 
है तो केवल एक धार्मिक रीति के रूप में, या फिर जादू-टोने के रूंप में, जो 
इस अवस्था में करीब-करीब एक ही चीज थे । 

३. उन्नत अवस्थ! । यह अवस्था लोहे की खनिज को शलाने से शुरू 
होती है श्रौर भ्रक्षर लिखने की कला का आविष्कार होने तथा साहित्यिक लेखन 
में उसका प्रयोग होने लगने पर सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि 
हम ऊपर बता चुके हैं, इस अ्रवस्था को स्वतंत्र रूप से केवल पूर्वी गोन्नार्ध के जोग 
ही पार कर पाये । इस अवस्था में उत्पादव की जितनी उन्नति हुई, उतसनी' 
पहले की तमाम अवस्थाओं में कुल मिलाकर भी नहीं हुई थी । वीर काल के 
थुनावी, रोम की स्थापना से कुछ समय पहले के इटली के कबीलें, टेसिट्स के 
जमाने के जर्भन, और व।इकिग दस्युओं के काल के नौमन लोग इसी श्वस्था से 
सम्बंध रखते हैं । 

] सबसे बड़ी बात यह है कि इस अवस्था में हम पहली बार लोहे के हुल 
द्वारा पशुझों की अदद से भूमि को जुत्तता हुआ पाते हैं| इसकी मदद से बहुत बड़े 
पैसाने पर खेती करनता--खेतों के रूप में पोधे उगाना--संभव हो गया था, भौर 
उस समय की' परिस्थितियों में जीबन-निर्बाह के साधनों में एक तरह से अ्रसीम 
वृद्धि हो गयी थी । इसके साथ-साथ ही हम लोगों को जंगलों को काट-काटकर 
उन्हें खेती की तथा चरागाह की जमीन में बदलते हुए देखते हैँ, श्रौर यह काम 
भी लोहे की कुल्हाड़ी और फाबड़े की मदद के बिता बड़े पैमाने पर नहीं हो 
सकता था । परन्तु, इस सबके साथ-साथ जनसंख्या तेजी से बढ़ी और छोटे-छोटे 
इलाकों में बड़ी घंनी वस्तियां आबाद हो गयीं। जब तक खेतों की शक्ल में 
खेती नहों झुरू हुई थी, तब तक केवल बहुत असाधारण परिस्थितियों में ही, 


थ्रागेतिहासिक सांस्क्षृतिक अवस्याएँ दर, 


पांच लाख झादमी एक केन्द्रीय नेतृत्व के नीचे कभी आये होगें; बल्कि शागद 
ऐसा कभी नहीं हो पाया था । 

होमर की कविताओं में, और विशेषकर इलियाड में, हम बर्थर शुग की 
उन्नत अबरुथा को अपने विकास के चरम शिखर पर पाते हैं। लोहे के बने हुए 
अच्छे शजार, धौंकती, हाथ से चलनेवाली चक्की, कुम्हार का चाक, तेल और 
बराब बनाना, धातुश्रों के काम का एक कजा के रूप में विकास, गाड़ियां और 
युद्ध के रथ, तस्तों शोर कड़ियों से पानी में चलनेवाले जहाज बताना, भवन 
निर्माण का एक कला के रूप में प्रारम्भिक विकास, मीनारों और छुतों से घिरे 
छज्जों से युक्त और चहारदीवारी से घिरे नगर, होमर के जैसे महाकाव्य, और 
समस्त पौराशिक कथाएं --- इन्हीं वस्तुओ्रों की विरासत को लेकर युनावियों मे 
बर्बर युग से सभ्यता के युग में प्रवेश किया था | सीजर ने, भौर यहां तक कि 
टंसिटस ने भी उन जमंनों का बर्णान किया है जो संस्कृति की उस अवस्था के 
द्वार पर खड़े थे, जिसके शिखर पर पहुंचकर होमर के काल के यूनानी अगली 
अवस्था में प्रवेश करते की तैयारी कर रहे थे। यदि हम उन जमनों की इन! 
यूनानियों की अश्रवस्था से तुलना करें, तो हमे पता चलेगा कि बबर धरुग की उन्नत 
अवस्था में उत्पादव का कितना अधिक विकास हुआ था । 

“मौर्गत का अनुसरण करते हुए, जांगल युग तथा बर्बर थ्रुग से होकर 
सभ्यता के आरम्भ तक मानव जाति के विकास का जो चित्र मैंने ऊपर खींचा 
है, बहु अनेक तयी विशेषताओं से भरा है । इससे भी बड़ी बात यह है कि ये 
विज्लेपताएं निविवाद रूप में सत्य हैं, क्योंकि वे सीधे उत्पादन से ली गयी हैं । 
फिर भी यह खित्र उस चित्र की अ्रपेक्षा धृंघला शौर अपर्यात ही लगेगा, जो 
हमारी यात्रा के अन्त में स्पष्ठ होगा । उसी समय हमारे लिए इस बात का पूरा 
चित्र खींचना संभव होगा कि वर्बर युग से सभ्यता के थुग में किस प्रकार परि- 
वर्तत हुआ और इन दो य्रुगों के बीच कितना मार्क का अन्तर है। फिलहाल, 
मौर्गन के युग-विभाजत को सार-रूप में हम इस तरह पेश कर सकते हैं : जांगल' 
युग-+यह बह काल था जिसमें सुझ्य झूप से खानेन्पीने की केवल उन्हीं चीजों 
को अपनाया गया जो प्रकृति में तैयार मिलती थीं। मनुष्य खुद, भोटे तौर पर, 
केवल कुछ श्रौजार तैयार करता था, जिनसे प्राकृतिक उपज को अपनाने में 
मदद मिलती थी । बर्बर युग--यह वहू काल था जिसमें पशु-पालन तथा शुर्मि 
पर खेती करने का ज्ञान प्रात हुआ, झोर जिसमें मानव क्रियाशीलता के द्वारा 
प्रकृति की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के तरीके सीखे गये । सभ्यता का युर्ग-- 
यह बह काल था जिसमें प्रकृति की उपज को और भी बदलने का, उद्योग-लरैधों 
तथा कला का और भी ज्ञान प्राप्त किया गया । ” (एंगेल्स, परिवार, व्यक्तिगत 
संभ्पति भर राजसत्ता की उत्पत्ति, हिन्दी संस्करण, एंष्ठ २६-१३ ) 


० आरत ; शाविम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


सभ्यता का युग 
मनुष्य समाज ने जब सभ्यता के युग में प्रवेश किया, तो इसका मतलब 
यह था कि आदिम साम्य संघ का अन्त हो चुका था । बर्बर युग और सम्यता 
के युग के अन्तर को एंगेल्स ने इस प्रकार बताया है : 

“सभ्यता समाज के विकास की वह अवस्था है, जिसमें श्रम का 
विभाजन, उसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों के बीच में होनेवाला विनिमय, 
ओर इन दोनों चीजों को मिलानेबवाला बिकाऊ माल का उत्पादन अपने 
पूर्ण विकास पर पहुंच जाते हैं, और पहले से चलते आये पूरे समाज में 
क्रान्ति कर डालते हैं । (उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ २४३ ) 
विनिमय और बिकाऊ माल का उत्पादन निजी सम्पत्ति को जन्म देता 

है । उसीसे श्रमीर श्रौर गरीब का अन्तर पैदा होता है; वर्ग का और एक वर्ग 
हारा दूसरे वर्ग का शोपण, दासता, नारी के ऊपर पुरुष का शासन, नगरों श्रौर 
गांवों का विरोध, और अन्त में, शोपक वर्ग के एक अ्रस्त्र के रूप में शोषित बर्गे 
को निरस्तर दवाये रखने के लिए शासन-सत्ता का जन्म होता है । 

# इस विधान को अपनी नींव बनाकर सभ्यता ने ऐसे-ऐसे काम' कर 
दिखाये हैं, जिन्हें पुराना गण समाज हरगिज नहीं कर सकता था । परन्तु 
इन्हें करने के लिए सभ्यता ने मनुष्य की सबसे नीच भावनाओश्रों श्रौर 
मनोवृत्तियों को उभारा, और उसके अन्य तमाम गुणों को नीचे दबाकर 
इन झवशुणों को विकसित किया। सभ्यता के प्रस्तित्व के पहले दिन से 
लेकर श्राज तक नग्न लोभ ही उसकी मूल प्रेरणा रहा है। धन कमाओ्ो, 
और धन कमाशी और जितना बन सके उतना कमाओ ! समाज का पन् 
नहीं, एक अकेले क्षुद्र व्यक्ति का धन--बस यही सम्यता का एकमात्र 
और निर्णायक उद्देश्य रहा हैं। यदि इस उद्देश्य को पुरा! करने की 
कोशिशों के दौरान में विज्ञान का अधिकाधिक विकास होता गया, श्रौर 
समय-समय पर कला के पूर्णतम' विकास के ग्रुग भी बार-बार आते रहें, 
तो इसका कारण केवल यह था कि धन बटोरने में आज जो भारी सफ- 
फता प्राप्त हुई है, वह विज्ञान और कला की इस सफलताश्रों के बिना 
प्रात नहीं की जा सकती थी | (उपरोक्त पुस्तक, प्रृष्ठ २४७ ) 
इसलिए जब हम आर्यों के प्राचीन इतिहास को देखते हैं, तो सबसे पहले 

हमें उन औजारों को देखता होगा जो उनके पास थे श्र जिनसे वे उत्पादन 
करते थे। उन्हीं से उनके सामाजिक संगठनों का--उनके उत्पादन सम्बंधों का; 
और फिर छनके आचार-विचार, नैतिक सिद्धान्त, परिवार के सम्बंध, श्रादि का ' 
भी ज्ञान हो सकता है । 


तीसरा अध्याय 


शी, 


“गत ”--आये साम्य संघ की सामू[ 
उद्यादन प्रणाली 


ब्ु 


वैदिक साहित्य भ्रौर महाभारत महाकाव्य में सृष्टि की उत्पत्ति श्लीर भूमि पर 
प्राचीन मनुष्य जीवन के बारे में बहुत सी कथाएं मिलती हैं। जांगल ग्रुंग के 
मनुष्य में उत्पस्न कल्पनाश्रों और स्वप्नों को छोड़कर, वैदिक परम्परा ने अपने 
पूर्वजों की आरम्भिक जीवन प्रणाली, उनके रहन-सहन, क्रिया-कलाप झौर उनकी 
प्रगति की स्मृति को जीवित रखा है। श्रागे चलकर हिन्दू श्रार्यों ते सामाजिक 
(श्रार्यों के ) विकास के बारे में तथा मनुष्य और तमाम सृष्टि के बारे में स्वयं 
ग्रपने सिद्धान्त बना लिये थे । इस गति को समभने के लिए उन्‍्होंते शुभ और 

ख्बंहरों के सिद्धास्त की रचना की थी। मे सिद्धान्त केवत कल्पता था स्वप्न 
ही नहीं थे । समाज में चली आती हुई स्मृततियों द्वारा उन्हें सामाजिक परिवर्त॑नों 
का ज्ञान हुआ था । उस ज्ञान को उन्होंने जांगल या बबेर थ्रुग की कत्पनाश्रों 
के रूपों में उपस्थित किया था। उस अवस्था में मनुष्य का यह स्वभाव था कि 
वह हर वस्तु को, हर प्राकृतिक घटता को, जीवन और बुद्धि या चेतना का रूप 
प्रदान कर देता था। अपनी चेतना के अनुरूप ही. बह दुनिया को देखता था। 
प्रकृति से श्रभी तक उसका आ्रान्तरिक सम्बंध नहीं छूटा था | बह झभी तक पूरे 
प्रकृति का ही अ्ंग' था । इसलिए उसने सूर्य, चंद्र, मक्षत्र, ऋतुओं, वृक्ष, पत्थर, 
सदी, धूमि--इन सबको अपने ही' शमान जीवन और चेतना स्रौंपकर उनका 
व्यक्तीवारण किया श्रौर उन्हें शक्ति, देवता और देवी के रूपों में देखा। शुत 
व्यक्ति को वे श्रभी तक मरा हुआ नहीं मातते थे। यद्यपि उसे जमीन में दफता 
दिया जाता था था जला दिया जाता था, फिर भी वे मानते थे कि भोजन करते 
समय बह उनके राथ बैठकर खा रहा है । उस काल में विज्ञान, प्रकृति और 
समाज का पुर्गा ज्ञात न होने के कारण इस प्रकार की चिल्तनाएं, सिद्धान्त और 
कल्पताएं अनिवार्य झूप से उठती थीं।. इस तरह के सिद्धान्त प्रत्येक भ्रादिम 
समाज में उठे है । लेकिन इसके सिवा सामाजिक जीवन, उत्पादन की अरताली, 


७२ भाश्त : श्रादिस सा्यवाद से दास प्रथा तक 


उत्पादन शक्तियों का स्तर और उत्पादन सम्बंध भी इरा प्रकार के सिद्धान्तों के 
कारणा थे। प्राचीन कथाएं और पौराणिक कहानियां इन साभाणिक राम्वंधों को 
बिना अपने में व्यक्त किये हुए नहीं चल सकती थी । वारतब में ये सागाजिक 
राम्बंध ही इन कथा्रों के तत्व है । 

हिन्दू रिद्धान्त के अनुसार इतिहारा अथवा विश्व एक स्थाग गर रुका हुआ 
या जड़ नहीं है, बल्कि सर्देव परिवर्ततशील हे । इन परिवर्तयों के साथ-साथ 
संतर्ष और ध्यंस भी तव तक चलता रहता है, जब तक एक एऐसी' नयी व्यवस्था 
का उदय ने हो जाय, जो कुछ समय के लिए स्थिर रह सके । ये परिवर्तन मनुष्य 
और उसके सामाजिक जीवन पर मुख्य रूप से प्रभाव डालते हैं। ये प्रभाव इस 
सीमा तक बढ़ जाते हैं कि एक युग की विशेषता दूसरे युग में उसकी विरोधिती 
बन जाती है | इस विपय का हम यहां ज्यादा विरतृत वर्शान नहीं करेंगे। लेकिन 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि परिवर्तन और इतिहास के बारे में य8 गतिशील 
हृष्टिकोण धीरेन्धीरे अ्रपनी' सारी महत्ता उरा रामय खो बेठा, जब उस गति को 
ईइवर था भाग्य से नियंत्रित एक ने हूठनेवाले खबकर में, मंच के समान 
घूमनेवाली वस्तु मान लिया गया। इस तरह के अंध-विश्वारा के स्तर तक 
पहुंचने से पहले हिन्दू इतिहासकारों ने उन परिवतंतों का बड़ी सचाई से उल्लेख 
किया, जिन्हें सामाजिक स्मृति के द्वारा उन्होंने जाना था । 

सम्पूर्ण काल अथवा सामाजिक इत्तिहास को चार युगों में बांटा गया है । 
इन युगों के नाम' हैं--$त्त (सत ), जेता, हापर और फलि। गानव या आयों के 
समाज का आरम्भ कृत युग (या सत युग ) से होता है--बूसरे दो युगों को 
पारकर महाभारत की लड़ाई के बाद उराने कलि युग में प्रवेश किया था । इस 
युग का अन्त अभी नहीं हुआ है । 

इस प्रकार से हिन्दू इतिहासकार के मतामुसार मानव समाज ने, था उसके 
समाज ने, विकास के चार निश्चित और पृथक युगों को पार किया है। इस चार 
थुगों में से हर एक के अपने सामाजिक संगठन के अलग नियम होते थे । इसका 
श्र्थ यह हुआ कि हर युग में सम्पत्ति का उत्पादन औौर वितरण, सामाजिक 
सम्बंध, विवाह, परिवार और आचार-विजार के तथा पूजा के नियप्त शलग- 
अलग होते थे । 

हिन्दू साहित्य इस बात पर खास जोर देता है कि हुए थशुग में मनुष्य के 
अंदर जिस वस्तु का परिवर्तन होता है, वह धर्म है। और घर्म क्या है ? धर्म 
उसके रहुन-सहन का ढंग, उसकी सता का नियम है। और इस सला। का विशेष 
लक्षण वया हैं ? धन की उत्तत्ति और अपने-आ्रापकों उत्पत्त करना (सम्तान 





# घृ धारसति इति पर्मः । 
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हल 


उत्पन्त करना--अनु. ), यानी यौत सम्बंध या विवाह | हिन्दू इतिहासकार इन्हें 
क्र्थ शर काम कहते हैं । 

ग्रादर्शवादी हिन्दू कुछ भी उपदेश दिया करें, पर उनके प्राचीन पूर्बज 
प्रनुष्य जीवन और समाज को सत्ता के लिए भौतिक तत्व को आ्रावार भानकर 

भे गहत्व प्रदान करते थे । 

इतिहास के हिन्दू दार्शनिक सामाजिक विकास के इत बार युगभों का वर्ण 
किस प्रकार करते थे ? 

एतरेप ब्ाहाण में इसका वर्णन इस तरह से है ( सात-१४५ ) : 


ते युग चल्नता है | 
त्रेता युग खढ़ा रहता हूँ | 
द्वापर युग धीरे-धीरे चलता है । 
कलि लेट जाता है या सो जाता है। 
पहले तीन युगों शौर फलि का अन्तर बहुत स्पष्ट है। बूंकि लेखक की 
भ्रांखों के आगे पही युग चल' रहा है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दिया गया 
है और उसका वर्शान ग्रमेक ग्रथों में विशेष विस्तार के साध किया गया है। 
इसे हम आगे देखेंगे । 
इस गु्गों को पार बारते हुए मनुष्य के विक्रास को वेदों ने किस तरह से 
दिखाया है ? क्‍या उन्होंने रामाज में उत्पादन के साथनों झौर उत्पादव के साथा- 
जिक सम्बंधों को बदलते हुए दिखाया है ? इन सवालों के जवाब में बेब के 
लेखकों ने सामाजिक विकास को किस रूप में उपस्थित किया हैं ? 
पूर। बेद साहित्य सिर्षा एक मांग उपस्थित करता है। और उस भांग को 
पूरा करने के लिए उपायों को खोजता है। वह भांग धन है। इस क्षत्र के दो 
रूप हैं।। एक है अस्त और दूसरा है प्रजा ( मनुष्य )। धन था अस्त उस समाज 
के उत्पादन के साधनों, श्राथिक उत्पादन की क्रियाशीलता का दोतक है. जिसका 
सीधा सम्बंध प्रजा से जुड़ा : । इन दो प्रश्नों पर सभी बेद संहिताओं 
में बहुत मात्रा में सामग्री! मिल जाती है 
ग्रन्‍्न के लिए संघर्ष उन दिनों बहुत कठिन था । पत्थर के श्रौजारों के 
कारण इस संवर्ष को इतना श्धिक वाठिन होना पड़ा था। आये लोग जांगल 
युग के उन लोगों की दशां बरादकर कांप उठते होंगे, थो संकट में पड़े अपने 
'जीवन को लेकर इधर-उधर भटका करते थे, भोजन के लिए जिनके पास कोई 


कूलि। शयानों भवति संजिद्यनस्त द्वापरः 
उस्तिष्टस्त ता भवति कृत संपतें चरन्‌॥ 


४ भारत : आदिम साध्यवाद से दास प्रथा तक 


मिदिचिन्तता नहीं थी, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, श्राग नहीं थी, 
शौर प्रकृति तथा जंगली पशुओं से बचने के लिए जिनके पास कोई साथन नहीं 
थे। सभाज के अनेकों गिरोह भोजन पाने के इस संधर्ष में न/्ठ हो गये । कभी- 
कभी मनुष्य को यह सोचना पड़ जाता था कि उसकी पूरी जाति कहीं इस संघर्ष 
में समाप्त तो नहीं हो जायगी ? बेद के दार्थनिकों ने इस से को अपनी भापा में 
बताया है। भोजन के लिए, अपनी सत्ता के लिए और उत्पन्न करने के लिए 
बे जो श्रम या संत्र्ष करते थे, बह किसी सुप्टिवर्ता या प्रजापति के श्रम या 
संघर्ष से कम नहीं था। शआर्यों के प्रजापति के सामने भी यही समस्या और यही 
संघर्ष था। सृष्टि करते समय अ्रजापति को अनेक बार “गर्भपात ” हुआ भौर 
उन्हें भी यही भय हुआ कि अन्त था भोजन की कमी से कहीं उत्तका विनाश 
न हो जाय । 

लेकिन तभी दूध की उत्पत्ति हुई । प्रजापति को दूध पिलाया गया । इससे 
उनकी जीवन-शक्ति फिर लौट आयी । तब उत्होंते चुने हुए ग्यारह पशुओं को 
श्राग पर मेंककर खाया ।* इस तरह से विदव्व पैदा हुआ झ्रोर जीवित रहा । 
अगर यह दशा सृष्टि करनेवाले ईश्वर की थी, तो आप गानव दर्शा की कल्पना 
ग्रासानी से कर सकते हैं ! 

इसलिए शआ्रार्यों के देवताओं ने अपने नेता इन्द्र स कहा था कि बह पत्थर 
और हड्डियों के हथियारों से---बजू और प्रिय से--ुद्ध करें। वे पैती हड्डियां 
बधीचि की थीं | बुतच्च या विश्वरूप के विरोध में इस हथियारों की सहायता से 
लड़ने के लिए उनसे सभी देवताओं ने कहा था, क्योंकि वे दूसरों को जीवित 
रहने के साधन नहीं दे रहे थे । 

कृत युग की जांगल अवस्था में हजारों वर्षो तक मनुष्य जाति इधर- 
उधर भटकती घुमती रही । वे बहुत से प्रदेशों में गये । कहीं पर भोजन 
की कमी के कारण, कहीं पर रोगों के कारश, कहीं पर श्षत्रुओ्ों के हमलों के 
कारण उन्हें उन प्रदेशों से बाहुर निकलना पड़ा। इस विषय में एक बहुत प्राचीन' 
संकेत बेन्दीदाद में है । उसमें सोलह प्रदेशों के नाम गिनाये गये हैं जिनमें झायों 
की एक स्थान पर स्थिर होने से पहले धघुम्नना पड़ा था। वेन्दीदाद में जिस यात्रा 
का बर्णान मिलता है, उसका सम्बंध सिर्फ जांगल युग से ही नहीं, बल्कि उसके 
' बाद के युगों की यात्राओ्नों से भी है। हां, कलि बुग या सभ्य अवस्था के विप 
में उसमें कुछ नहीं लिखा है । 

ऐसी दर्शा में व्यक्तिगत सम्पत्ति के ऊपर अभ्रन्चिकार करने, दारसों को रखने 
, और राजसत्ता को बनाने की समस्या नहीं उठती; संक्षेप में यह कि ऐसे समाज 


४ गनज्न  -- झाये साभ्य संघ को सामूहिक उत्पादन प्रणाली' छू 


की रचना करना जिसका आधार शोषक और शोषित वर्गों पर हों--इसका भी 
प्रन्‍न नहीं उठ सकता था।। उस समय जो कुछ भी पैदा किया जाता था, या जिस 
पर अधिकार किया जाता था, वह सायूहिक श्रम द्वारा ही उत्पन्त होता था, 
इसलिए उसका उपभोग भी सामूहिक होता था। प्रकृति के विरोध में संघर्ष करने 
और जीवित रहने में अकेला मनुष्य दुर्बल साबित होता था । 

विकास की दूसरी अवस्था वह है, जहां मनुष्य से क्लाय का पता लगाया 
और पशुओं को पालने की कला को अपना लिया था। सबसे प्राचीन जांगल 
श्रवस्था के मनुष्य को न तो आग का पता था और न उसे पशुश्रों को पालना 
ही भ्राता था। आग के आविष्कार ने और पशु-पालन ने मनुष्य के सामाजिक 
संगठन शौर जीवन में क्वान्तिकारी परिवर्तन ला दिया । 


“ इन दोनों प्रगतियों ने मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से मुक्त करने में 
सहायता दी थी | /* 


आग का ज्ञान अवश्य ही जंगल में हुआ होगा । बादलों से विजली वृक्षों 
पर गिरकर किस प्रकार उन्हें मड़ कर देती थी, यह उन्होंवे देखा होगा । आग 
को मनुष्य ने सबसे पहले एक नाशकारी भयंकर प्राकृतिक शक्ति के रूप में देखा 
था, जो हर वस्तु का नाश भीषण क्रोध में आकर कर देती थी।? लेकिन 
समस्या यहू थी कि उसे अपनी इच्छा के भ्रनुसार कंसे बनाया जाय ? किस प्रकार 
से मानव के हित में उसका प्रयोग एक नियंत्रित शक्ति या साधन के रूप में किया 
जाय ? भाये जाति में इस समस्या का समाधान अंगिरस नाम के व्यक्ति या 
भ्रंगिरस नाम के गोत्र ने किया था । अंग्रिरस आय जाति के उन प्राचीन पूर्वजों 
में से एक थे जिनको प्रथर कहा जाता है। अंगिरस ने आग की खोज सबसे 
पहले की थी । इसका पता ऋग्वेद के अनेक मंत्रों सो लगता है ।* 

झ्राग का ज्ञान हो जाने से आरयों के पास एक ऐसा साधन' हो गया जिसने 
उनके जीवन में शीघ्र ही एक महान क्रान्ति पैदा कर दी। यह क्रान्ति इतनी' 
महात थी कि झ्ार्यों का इराके बाद का पूरा जीवन मानों आग से ही उत्पस्त 
हुआ था, उसीके चारों श्रोर घूम रहा था और वही उतका ग्राधार थी । सुष्टि, 


२, वाल माक्से और फ्रेडरिक पंगेल्स, “ संग्रद्दीत अंधावली ?, भागे २, भांस्यों संस्करण 
पृष्ठ ५० पर, एंगेल्स की रचना “ बनगालुप से प्रादगी बनने में अ्रग की भूमिका ” से । 
8, ऋग्वेद ; १०१४३-४५; १-६ ५-४ 
# त्वाम आग्ने अंगिरसो गृहादितम अस्वविन्दन शिक्षियागं बसे बसे । 
जायसे मथ्यमानः सनी मह्ततमाहुः ॥ 
ऋषबेद ४ ५०२०-८३ ००१२-४६; ५०११-६ 


६ भारत : झ्रादिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


अस्तित्व, उन्नति, धन, सुख, आदि सभी वस्तुएं झश्मि से पैदा होती थीं। उसके 
द्वारा दो महंत्वपुर्णा परिवर्तनों का जन्म हुआ। एक तो पशुझों सें बन की' 
उत्मति और दूसरे मनुष्य की जनसंख्या में थन की उत्पत्ति ( प्रजा-पद्वाः ) । 

भाग के द्वारा यह संभव हो राक। कि झिक्कार में मारे गये पद्ु के मांस और 
मछली को भूत या पकराकर ग्रासानी रो पच्चाया जा सके । इसलिए महान देवता 
अ्रग्यि को अमद या कब्ची वस्तुओं को खावेबाणा कहा गया है। उसे क्रब्यद भी 
कहा गया है, जिसका अर्थ होता है मृत मांश का खानेबाला। श्राग जंगली 
पशुओं, शत्रुता करनेवाले भूत-प्रेतादि को दूर भगाती है ।४ जलती हुई लकड़ी 
या मशाल के रूप में आग से जंगली पशुआ्रों" या उन शन्रुश्रों के विरुद्ध, जिनके 
पास आग नहीं थी, हथियार का काम भी लिया जा सकता था, और उसे उनके 
ऊपर फेंका जा सकता था। ऋतुओं के कष्टों से आग ने मनुष्य को छुटवारा 
दिलाया । रात के अंधकार में भी इसके कारण ममुप्य की गति संभव हो सकी । 
साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में यह रात बहुत लम्बी श्र ठंडी भी हो सकती थी । 

थ्राग की सहायता के साथ-साथ पशुओं को पालने की कला को भी भनुष्य 
ने अपना लिया | नियमित भोजन के कठोर प्रश्न को उसने बहुत सीमा तक हल 
किया ।* शिकार खेलना और मछली मारकर भोजन के रूप में प्रास करना 
इतना कठिन था कि मलुप्य को नर-मांस शक्षण का सहारा लेना पड़ता था । 
लेकिन एक बार जैसे ही स्वर्ग से श्रग्ति मनुप्य के घर में आ गयी और जब उन 
पशुओं को स्थायी रूप से अपने पालतु साथियों के रूप में रखना संभव हो गया, 
जो उसे दूध और मांरा देते थे, बस्त्रों के लिए श्रपती खाल और रोम देते भे, 
जिनसे भनुष्य गरमी का अनुभव करता था, जिनकी हड्डियों और सींगों से उप- 
योगी औजार बनते थे--वैसे ही सनुप्य का जीवन एक नये और अधिक ऊंचे 
थ्रुग में आ गया । युग में परिवर्तेत हो गया । 


इन सब परिवर्तेनों की नेत्री फिर वही अग्वि थी । इसी श्रम्ति ने भ्रागे 
चलकर कच्चे लोहे को पिचलाना संभव बनाया, जिससे मानव समाज में एक 
और नयी क्रान्ति हुईं। लेकिन यह घटना बाद में संभव हुई थी, इस काल में 
नहीं । इसलिए ऋणेद में प्रग्ति को बस्तियों का नेता और रक्षक कहा गया हैं ) 
अगध्ति विशपति है---विश का अर्थ है बस्ती । केवल अग्नि ने ही भ्रृहस्थ जीवन 
को संभव बनाया । देवताओं ने उसे मनुृय्यों के कल्याण के लिए मेंजा था। 
४ ऋग्वेद : ३-१४-६ 
५६ ऋग्वेद : ३०१४५-१ 
६. बफ़वेद : ६०६६-०२; ५-२६-७; १०४८-४५; आदि । 
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बह मनुष्य जाति की सबसे पुरानी और सबसे महान गली थी। बास्तव में 
उसके द्वारा ही देवता भी भ्रपना भोजन पाते थे । 


“व्यावहारिक रूप में यांत्िक गति को ताप में परिणत करने का 
ग्रन्वेपणा इतना प्राचीन है कि यह माना जा सकता है कि इसका आरम्भ 
मनुष्य के इतिहास के साथ-साथ हुआ होगा । औजारों को बताने और 
पशुओं को पालने के रूप में इस आविष्कार के पहले चाहे जितने और 
ग्राविष्कार हुए हों, लेकिन रगड़ द्वारा आग पैदा करना वह पहला 
आविष्कार था जिसने प्रकृति की जड़-शक्ति को मनुष्य की भलाई के लिए 
उसके अधिकार में दे दिया था। मनुष्य जाति की इस महान प्रगति का 
प्रभाव उसके मस्तिप्क पर बहुत पड़ा । भ्राज तक इस प्रश्नाव के चिन्‍्हों 
को हम साधारण जनों के काल्पनिक विश्वासों में देख सकते हैं । कांसे 
और लोहे को प्रयोग में लाने के बहुत बाद भी लोग पत्थर के चाकू को 
नहीं भूलें थे। प्राचीन युग के एक झौजार होने के नाते उसकी प्रतिष्ठा 
की पूजा सभी धासिक बलिदानों में की जाती थी | धामिक बलिदानों में 
लोग उसी का प्रयोग करते थे | एक यहूदी कहानी के अनुसार जोशुप्रा 
ने यह आज्ञा दी थी कि जिसका जन्म धर्म के अनुसार न हुआ हो, उसका 
खतना पत्थर के चाकू से करना चाहिए । कैल्ट और जर्मन जब सर-वलि 
देते थे, तो खास तौर से पत्थर का चाकू काम में लाते थे। लेकिन इन 
सब बातों को बहुत दिनों पहले लोग भूल गये थे । परन्तु रगड़वार आग 
बसानेवाली बात दूसरी थी । झ्राग बनाने के अनेक उपायों को जान लेने 
के बहुत बाद भी प्रत्येक जाति में पूजा की अग्नि या प्रव्ित्र अग्नि को 
रगड़कर ही' पैदा किया जाता था | यहां तक कि आज भी योरप के 
बहुसंज्यक देशों में जन-साधारण के अंध-विश्वास इस बात का हुठ करते 
हैं कि चमत्कारपूर्णा शक्तिवाली अग्नि (जैसे हमारे जर्मनी में संक्रामक 
रोगों को दूर करने के लिए पवित्र उत्सव-अ्रस्नि ) को रगड़कर ही पैदा 
करना चाहिए । इस तरह से हम यह देखते हैं कि हमारे युग तक प्रकृति 
के ऊपर मनुष्य की पहुली महान विजय--जाने-अनजाने में--स्मृति के 
रूप में, अ्रंध-विश्वासों के छप में चली भरा रही है । इस स्पृत्ति के चिन्ह 

: पौराणिक कथाश्रों और दुनिया के सबसे ज्यादा शिक्षित लोगों में भी 
मिलते हैं ।” (एंगेल्स, प्रकृति का 8 हृधाव, पृ्ठ ७३-८० ) 

' इस प्रकार आार्यों ने अपने तभे जीवन का निर्माण आग और पसुम्रों को 

केन्द्र बनाकर किया । उत्पादम के नये साधनों द्वारा समाज की रचना की गयी 

जिसमें उत्पादन की शक्तियां तेये स्तर पर पहुंच गयी थीं। एक ऐसी. उत्पादन 


छ्८ भारत : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


प्रशाली का जन्म हुआ जिसने मनुष्य के इतिहास में पहली बार बीते थरु्गों की 
ग्रगेक्षा' बहुत ज्यादा धन तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया था। इससे पहले 
के युग में जीवन श्राधार दुबंल शौर अस्थिर था--लोग एक जगह से दूरारो 
जगह भटकते फिरते थे--बविनाश और मृत्यु पैले हुए थे। सृष्टि और सृप्ठिकर्ता 
का “गर्भपात ” हो रहा था । उत्पादन की नयी प्रणाली, और नयी शक्तियों 
ने मनुष्य को जांगल युग से निकालकर जर्जर अवस्था में ला दिया था। कृत युग 
से मनुष्य समाज जता युग में गा गया, यायावरीय जीवन को छोड़ वह बस्तियों 
में रहने लगा । भुखमरी और कभी-कभी होतेवाले नर-मांस भक्षण को छोड़ वह 
तियमित भोजन, आश्रय झ्ौर सुरक्षा का जीवन बिताने लगा। नंगे रहने के 
स्थान पर उसके पास वस्त्र हो गये। प्रकृति के सामने जिस दुर्बलता और 
निस्सहायता का अनुभव वह कर रहा था, उसे छोड़ वह शक्तिवान और उन्नत 
अवस्था की ओर बढ़ने लगा । पहले बह घुम रहा था और थकावट के कारण 
लम्बी-लम्बी सास ले रहा था--लेकिन अब वह विश्वास के साथ खड़ा था और 
आनन्द, भ्ुस्कराहट तथा गीतों से दीम्र हो उठा था । 

उत्पादन की इस नयी प्रणाली, नये सामाजिक संगठन और सुतन कला 
को उसने किस नाम से पुकारा ? 

वैदिक परम्परा कहती है कि आग, पशु-पालन, तथा बस्तियों (विश्व था 
ब्रज ) के निर्माण के साथ-साथ यज्ञ की उत्पत्ति हुई । ज्ेता युग |! में बहा ने--- 
जो सूष्टिकर्ता था--मनुष्य* को यज्ञ प्रदान किया । यज्ञ कृत युग में नहीं था । 
परम्परा का यह भी कहना है कि बह ने मनुष्य को जितनी वस्तुएं भेंट की हैं, 
यज्ञ उन सबतें श्रेष्ठ है। इसने मनुष्य को एक युग से निकालकर दूसरे में पहुंचा 
दिया था । 

श्राग का पता लगने के बाद यज्ञ उत्पादन की नयी प्रणाली बन गया, 
जिसमें आार्यों के समाज ने प्रवेश किया । इस थज्ञ प्रणाली में नयी रीति से रहता 
हुआ मलुष्य ब्रह्म को विकास और बंभव की ओर ले गया था । जब यज्ञ किया 
जाता था तो ब्रह्मा यानी सृष्टि का अस्तित्व होना आरम्भ हो जाता था। यह 
बहा बिना इस थज्ञ के नहीं रह सकता भौर न उसके बाहर ही रह सकता था। 
उसके अस्तित्व का रूप ही यज्ञ था । इसलिए हम झ्ारम्भ के यज्ञ और बहू की 
परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं : श्रार्यों के साय संघ का नाम बड़ा है और 





:प पय्यासाम, 

“मम्यरतत, शांति पं (२३८-१०१ ) 
तने तादी यज्ञा:--मदासारत, शांति पर्व ( २४४-१७ ) 
# सत्र यजश्ञाः प्रजा सुष्दवा । 
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गक्ष झस समाज की उत्पादन प्रणाली है--आदिम साध्य संघ और उत्पादन 
की सामूहिक अशाली का बही झप था। उत्पादन की इस प्रणाली तथा विराट 
कहा के जीवन अथवा साम्य संघ का ज्ञान वेद है । हिन्दू परम्परा ने इतिहास 
को इसी तरह से लेखबद्ध किया है । और आर्य इतिहास के सबसे प्राचीन युग--- 
आदिम साम्यवाद के युग---की समझने के लिए यही एक कुजी है। 

ऐतिहासिक भौतिकवाद का यह मत है कि आदिम साम्यवाद, सामाजिक 
मनुष्य के ऊपर, उत्पादक शक्तियों के बहुत अधिक पिछड़े होने और उत्पादन की 
बरिद्रता के कारण झनिवार्य रूप से लादा जाता है । उत्पादन की अधिकता के 
का रणए श्रादिम साम्यवाद की स्थापना नहीं होती । आदिम साम्यवादी व्यवस्था 
में जो भी उत्पादन होता है, वह सामूहिक श्रम से ही संभव होता है--निजी 
उत्पादन, निजी उपभोग तथा सिजी गृहस्थी का जीवन वहां संभव नहीं होता । 
इसी आवश्यकता के आधार पर मनुष्यों के परस्पर सम्बंध नियंत्रित होते हैं । 
आदिम साम्यवादी व्यवस्था के ये ब्शिेष गुण हैं। क्या थन्न की उत्पादन प्रणाली 
में ये विशेषाताएं मिलती हैं ? जिस तरह सभी प्राचीन जन-समृहों के इतिहासों 
में आ्रादिम साम्यवाद या सामूहिकताबाद की अ्रवस्था में विशेषताएं रही हैं, क्‍या 
उसी प्रकार की विशेषताएं ब्रह्म या आदिम साम्य संघ के जीवन, संस्कृति, दशंन, 
आचारशास्त्र और नैतिकता में रही हैं ? क्‍या यज्ञ की उत्पादन प्रशाली और 
ब्रह्म में हमें श्रादिम साम्यवादी व्यवस्था के वे मुल तत्व मिलते हैं, जिन्हें मौर्गत' 
ने लिखा है, जिन्हें मार्क्स और एंगेल्स ने समकाया है और जिन्हें ऐतिहासिक 
भौतिकवाद के सिद्धान्त को त माननेवाले पूंजीवादी विद्वान भी किसी सीमा तक 
मानने को बाध्य हो जाते हैं ? हां, वे मूल तत्व मिलते हैं। आगे हम' इसे दिखाने 
की कोशिश करेंगे । 

आ्रादिम साम्यवादी व्यवस्था की उत्पादन प्रणाली, उसके जीवन के मूल 
तत्व इस प्रकार हैं --« उस व्यवस्था में सामूहिक क्रम और सामूहिक उपभोग 
होता था । व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं थी। आरम्भ में श्रम विभाजन नहीं था, पर 
बाद में उत्पादन शक्तियों के बढ़ने पर वह प्रकट होने लगा था। वर्गों का 
अस्तित्व नहीं था --- सामाजिक संगठन का रूप गण संगठन होता था, जिसका 
आधार मातुसता थी; उसके सभी सदस्य आपस में सम्बंधी होते थे। 
व्यक्तिगत कुटुम्ब और विवाह का बह शर्भ जो बाद वी सम्बताओं में लगाया 
जाता है, उस समय नहीं था। भित्तगी भी क्रिपार्शी थे साम्य संघ के 
मंतानुसार होती थीं। उस व्यवस्था में उतादव के सम्बंधों को या सम्पत्ति के 
सम्बंधों को जबरदस्ती लादने के.लिए कोई ऐसी शासन-सत्ता वह्दीं थी जिसके पास 
सेना और पुलिस शो था जो कर तथारी हो - इसलिए द्यासनन्सत्ता वो किये 
नियम को लागू तरने कं लिए पता के बंद का अरितत्त जी नहीं था । 


जाएं : 
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इन सब वस्तुओ्रों के होने पर साम्य संघ हृ८ जाता है और उसकी साथू- 
हिकता नष्ट हो जाती है । 

बैबिदा साहित्य में थे सब विशेषताएं -- हिन्दू आरर्यो के समाज के भ्रनेक 
यज्ञों का वर्रान करते हुए--अपनी शैली में कही गयी हैं । वेद की संहिताओं 
में ग्रनेक युगों की स्घुतियां और तत्व संकलित हैं। जब देवता यज्ञ करते 
पे, उसमें रहते थे, और उसके द्वारा जीवित रहते थे, तब यज्ञ वह तत्व था जो 
सम्पूर्गा जीवन का नियंत्रण करता था। उनसें उन यज्ञों का भी वर्णोन मिलता 
हैं जो किसी युग में आकर विधि-मात्र ही रह गये थे । राजा, धनी तथा दरिद्र 
ग्रहस्थ, इन विधियों को ब्राह्मण-पुरोहितों की सहायता से करते थे । इनके द्वारा 
देवताओं को प्रसन्‍्तकर वे अपनी मनोकामना पूरा करने की चेष्ठटा करते थे । 
यह हमारा काम है कि हम प्राचीनतम यज्ञ को, जिनमें पुरातन जीवन और उस 
युग की उत्पादन प्रणाली के रूपों की यथार्थता प्रतिविम्वित होती थी, बाद की 
विधियों से श्रलग करके देखें। कहने का मतलब यह है कि हमें जीवित यज्ञ 
औ्रौर मृत विधि-कर्म के भेद को सदैव ध्यान में रखना होगा । 

बैदिक साहित्य के विद्वानों ने किसी हद तक इस भेद को. देखा है, पर 
वे इतिहास में उसे समुचित स्थान नहीं दे सके हैं। यह स्वाभाविक है कि सबसे 
ज्यादा उलझन उस रहस्यमय यज्ञ के विषय में हो जिसके बारे में यह कहा जाता 
है कि उसे देवताओं ने किया था। रहस्यमय यह इसलिए है कि साहित्य में 
इसका वर्णान इस तरह से मिलता है जिससे यह मालूम होता है कि जिस रामय 
वैदिक विधि-कर्म लिखा गया, उस समय इसका अस्तित्व नहीं था | ये रहस्यपस 
यज्ञ सत्र और क्रतु है। थे सच्च और ऋतु वया हैं ? किस समय में इनका 
अस्तित्व था और इनवी विशेषताएं क्‍या थीं ? 

सन्न और ऋतु उस समय अपने चरम झिखर पर थे जिस समय देवता 
यज्ञ करते थे। उसके बाद आये लोग शायद ही कभी इन थक्षों का शनुकरण कर 
सक्रे । लेकिस अपने यज्नों का लगातार विकास वे इस प्राचीन थज्ष से अ्रवश्य 
करते रहे थे । झायों की धामिक कथाओं में देवता अपने पूर्व माने जाते हैं--- 
ऐसे देवता प्राकृतिक शक्तियों के व्यक्ति रूप भी हैं । इस दोनों प्रकार के देवताश्री 
को किसी सीमा तक अलग-अलग भी पहचाना जा सकता है। देवताओं हारा! 
किया गया सत्र पक्ष, भाचीन आयों का सासूहिक झप- में किया गधा श्रम्त है। 

सत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भाग लेनेबाले सभी लोग 
रिश्विज और यजमान होते हैं । इसका श्रर्थ क्‍या हुआ ? बाद के विधि-कर्मवाले 
यज्लों में भाग लेतेवाले लोग विभित्त रित्विज श्रेणियों में बंटे हाए थे -..- गृहस्थ 
लोग उनसे थज्ञ करवाते थे । जो यज्ञ कराते थे उनको यजमान कहा जाता था । 
मजमात यक्ष करने के उपलक्ष में रित्विजों को दक्षिशा देते थे । पर सत्र में बह 
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सब नहीं होता था। प्राचीन प्रणाली के अनुसार यह यज्ञ एक सामूहिक 
झ्रायोजन था। सामूहिक श्रम के रूप में सभी लोग इसमें भाग लेते थे । 
उनमें कोई श्रेणी विभाजन अथवा श्रम विभाजन नहीं था। परवर्ती श्ार्यों के 
समय में रित्विज़ों का जो विभाजन सबह श्रेणियों में हुआ, उसका प्रस्तित्व इस 
युग में नहीं था । 

सत्र की दूसरी विशेषता जो बाद के भ्न्य यज्ञों में नहीं पायी जाती--- 
यकज्षफल है। यज्ञ में किये गये सामूहिक श्रम का फल यज्ञफल कहलाता था । 
यह समान झूप से सब लोगों में वांठा जाता था और समान रूप से सभी लोग 
उसका उपभोग करते थे | समाख्या नामक विधि इस समान उपभोग की प्रतीक 
है। समाख्या का भ्र्थ एक ही बतेन से सोमरस का पान करना था। सोमयाग 
यज्ञ के प्रग्निष्दोम में यह समाण्या की जाती थी । किसी दूसरे यज्ञ में यह नहीं 
होती थी । इसलिए सन्न की यह विद्येषता श्रपना एक गंभीर श्रर्थ रखती है। 

. सन्र की तीक्तरी विशेषता यह है कि उसमें भाग लैनेवाले सभी लोग एक 
ही गोत्र के होते थे --- उन सब लोगों में रक्त सम्बंध होता था। श्रन्‍्य यज्ञों में 
ऐसा नहीं था । अर्थ यह हुआ कि साम्य संप्र के सभी सदस्य एक ही रक्त रो 
सम्बंधित थे और कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे बाहर होता था, उसमें भाग नहीं 
ले सकता था । सत्र श्रम या सामाजिक काम झारम्म करने से पहले सभी लोग 
(बेदी पर--अतु. ) अरने हाथों को रखकर यह प्रतिज्ञा करते थे कि अधिंग 
होकर और एक भन से अन्त तक सभी लोग साथ रहेंगे। इस विधि को तानुत- 
पश्मप्रचार कहा जाता था। 

प्रत्येक साम्य सांधिक श्रम में इस बात की आ्रावश्यकता रहती थी कि 
एक व्यक्ति को अलग बैठा दिया जाय जो थोजना के अनुसार श्रम की 
प्रक्रियाओं का संगठन कर सके और उन्हें ठीक रास्ते पर ले जा सके । इसलिए 
सत्न की चौथी विशेषता यह थी कि किसी विशेष कार्य को सम्पत्त करने के वास्ते 
कुछ समय के लिए व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था। कार्यों की विविधता 
एवं उत्पादक दाक्तियों के उन्तत होने पर इसका प्रयोग हुआ था । इसीसे प्वर्श 
विधि या चुनाव का जन्म हुआ था। काम' पूरा हो जाने पर स्राम्य संघ की 
साम्यता में सभी प्रमुख कार्यकर्ता मिलकर एक हो. जाते थे । 

इसकी पांचवीं विशेषता यह थी कि पुएम और स्त्रियां दोनों ही सब यश 
था श्रम में भाग लेते थे । बाद के यज्ञों में थह विधि नहीं मिलती ! 
..  सन्न यज्ञ या सत्र श्रम कीये सब 'विशेपताएं इस बात को बताती हैं 
' कि. प्राचीन झायों में आदिम साम्य संघ का अस्तित्व था । ह 

वेद साहित्य के बुल्ल विद्वान यहां यह प्रइन कर सकते हैं कि क्या सत्र 
ेवल शुहस्थ लोगों का सामान्य यज्ञ नहीं था, जिसके विंषय में बैदिक परम्परा के 
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अनुसार सूत्र साहित्य में इतना सब लिखा हुझा मिलता है ? नहीं, ऐसा नहीं 
था | सत्र की पहली, तीसरी, भौथी और पांचवीं विशेषता गृहस्थ यज्ञों में किसी 
के अन्दर भी नहीं पायी जाती थी । 

कुछ लोग यह प्रश्न भी कर सकते है कि क्या सभ किसी खास श्रवसर के 
लिए कोई विशेष उत्सव तो नहीं होता था ? बाल गंगाधर तिलक ने अपने ग्रंथ 
नेदों में उसरी अरब का प्रदेश (ग्राकेटिक होम इन दि वेदाज ) में इन सत्र 
गतों की और ध्यान दिया है| बह इन यज्ञों को सबसे अधिक प्राचीन मानते थे । 
गह भी भागते में कि सत्र उन बजल्तों के समुह् को साम है जिन्हें आगे लोग 
सवेक दियों में ओर महीनों में बार-जार करते थे | बाल गंगाधर तिलक झाविग 
साज्य संब के जीवन की सामूहिक उत्पादन प्रशाली को नही मानते हैं। लेकिन 
बकेद शाहित्य के झन राभी विद्वाों के--जो यज्ञ के विपय में थोड़ा भी सामाजिक 
इष्टिकोश! रखते हें---तिवादों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने जीवन की रक्षा 
ओर उसकी पुनरोत्पत्ति करने के लिए साम्य रांब जिस क्रियाश्रों को दिन-प्रति- 
दिन करता था, उनसे क्रियाओं के समूह को श्र कहते थे। इसीलिए संस्कृत 
भाषा में सत्र शब्द बा शर्त (एक साथ”, “मिलकर /, “समूह ”* लगाया 
आता है 

उदाहरशा के लिए हम तिशान्नक्नतु को लें, जिराकों करने से देवताग्रों ने 
बहुत रा धन पा लिया था। इस क्रनु से हमें यह पता लगता है कि सबसे 
गधिक प्र्वीच काल से श्रार्य लोग शपने पशु-धल को बोसे उत्पन्ञ करते ने श्रौर 
उसे बढ़ाते थे । बक्ू-काणा अववबा झाख्यायिका द्वारा हमें यह मालूम होता है कि 
यक्ष का जन्म किस तरह हुआ था और उसे किले विधियों से किया गया था ? 
स्ररक्षक्॒शु की विशेषता यह हू कि इसके अन्तर्गत तीन कतु सम्मिलित थे । 
उकता में आबद्ध होकर उनकी शासूहिक रीति से किया जाता था। इस 
अकज्ष की उत्पत्ति को कथा इस प्रकार है; देवताओं में तीम देव साम्य संघ 
( देख गरम ) थे। उनके सास बसु, रुद् और आदित्य थे । प्रजापति ने इन तीच 
नपूहों को उत्पस्त' किया था। आख्याधिका में इन तीन समूहों के लिए गए 
और संध शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रजापति ने तीनों को एक-एक प्रश्नि 
दो और उसकी पूजा करने के लिए कहा । तीनों ने मिलकर उर्म प्रग्ति की पूजा 
एक वर्ष तक की भौर उसमें से एक गाय उत्पस्त किया । उनके इस महान 
परिश्रम से प्रजापति बहुत हुए प्रसत्त और श्रौर उन्होंने गाय को बसु गण 
की दे दिया जिससे कि वे उत्पादन कर सकें । उस एक गाय. से उन्होंने तीन सी 
तंतीस गायों को पाला । तब प्रजापति ने पहुली गाय को बसु गण से ले लिया 
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और उसे रुद्र गंध को दे दिया। उस एक गाय से उसके पास भी तीन सौ 
तेंतीस गायें हो गयीं | तब प्रजापति ने उस पहली गाय को रुद्र से लेकर ग्रा्दित्य 
गण को दे दिया । उस्त गण के पास भी तीन सौ तेंतीस गायें हो गयीं। तब 
उन्होंने उन नी सौ निन्‍्यानवे गायों को और उस पहली एक गाय को मिलाकर 
एक हजार गायों से यज्न किया और उन सभी गायों को बल्षिणा के रूप में मेंट 
कर दिया ( जैसा कि बाद के भाष्यकार कहते हैं ) । 
आर्य गणों के बीच प्राचीन काल में सामूहिक उत्पादन किस तरह 
होता था, उसके भूल तत्वों को इस कथा ( श्राख्यायिका ) में स्पष्ठ और सरल 
शैली में कहा गया है । इस उत्पादन प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि 
जो क्रतु यज्ञ करते हैं, वे गण संघ के देवता हैं। इसका श्रर्थ यह हुआ कि वे' 
देवता प्राचीन जनवादी आदिम साम्य संघ या गण संगठन के सदस्य हैं । दूसरी 
विशेषता यह है. कि तीम झगर्तियों को लैकर उन्होंने सामूहिक श्रम किया, 
जिरासे यह ज्ञात होता है कि उन दिनों में व्यक्तिगत वितरण अथवा व्यक्तिगत 
अधिकार असंभव था । कथा में एक गाय को धन के उत्पादन का कारण कहा 
गया है । अगर वे इससे आगे धन उत्पन्त करना चाहते थे, तो इस एक गाय को 
तीन भागों में नहीं बांद सकते थे। तीसरी विशेषता यह है कि गरा संधों के 
पास जब घन हो जाता है, तो उनके बीच उत्पादन की समानता को गायों की 
. एक समान संख्या से बता दिया जाता है। यह समानता इस बात से भी मालूम 
होती है कि तीनों गरणों को बारी-बारी से गाय दी गयी थी ।. चौथी विशेषता 
यह है कि जितना भी उत्पादन इस तरह से हुआ था, उन्हें एक साथ मिला 
दिया गया और तीनों गणों ने मिलकर.इस उत्पादन का उपभोग्र किया, जिसे 
. गक्ष बाहा गया है। इससे श्रधिक और स्पष्ट रूप में सामुहिक यज्ञ की उत्पादत 
शौर वितरण प्रणाली का वर्णन नहीं किया जा सकता । 
अरब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि उत्पादत की इस यज्ञ प्रणाली 
में पूरा साम्य संघ दिन-प्रति-दित कौन-कौन से काम या शक्षम करता था. ? 
सत्र क्रम की विशेष क्रियाशीलताओं को आसानी से सोमयाग के  अम्निष्टीस, 
घडांग कतु और वेवसभ् के भ्राधार पर समझा जा सकता है । 
. ओआविए सास्य सर एक बहुत छोटी इकाई थी--ठीक उसी तरह की. जैसी 
, कि हम पीलीनिशियन ढायोलों की फ्रोंपड़ोंबाली छोटी, बस्तियों में या भारत, के 
कुछ गांवों ये ग्राज भी पाते है। इस साम्य संध का प्रमुख. धन पशु था । इंसलिए 
खनकी सुरक्षा का प्रबंध खास तौर से किया जाता था। पत्थरों का बाड़ा उनके 
लिए बनाया जाता था। पत्थरों का बाड़ा कभी-कर्णी इतना बड़ा बनाया जाता 
कि पूरी बस्ती को वह बेर लेता था! उन्हें ऋवमकल कहते थे । प्राचीन योरप 
में उसी के सम्ात फापरों के बाड़े द्ोते में । रमिय दाम की जजाई जानेवीली 
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लकड़ी से प्रज्वलित अग्नि उनके जीवन का केन्द्र थी। लकड़ी के बने एक चतु- 
भुज आकार" में, जिसकी लम्बाई ४ंए फीट और चौड़ाई ३६ फीट होती थी, 
यह अग्नि रखी जाती थी । साम्य संघ के लिए यह लकड़ी का बाड़ा सामूहिक 
रसोई घर का भी काम देता था। उसी के निकट साम्य संघ का एक घर और 
होता था जिसमें दूध के बर्तन, दही, घी, अन्न, आदि रखे जाते थे। एक विशेष 
संस्थान की रचना भी की जाती थी जहां पर वह वनस्पति या घास रखी जाती 
थी जिससे सोमरस निकलता था। उसे पीने के लिए विद्येष बर्तन होते थे 
जिनको ग्राह कहते थे । वे भी वहीं रखे जाते थे। साम्य संघ के लिए उस 
स्थान पर सोमरस निकाला जाता था। सबके लिए एक साथ बैठने की जगह 
अलग होती थी । बैठते के लिए उस स्थान पर मिट्टी के छोटे-छोटे चबूतरे बने 
होते थे । इन चबूतरों को चत्बल कहते थे। इन पर बहाँ घास बिछा दी जाती 
थी। इसी विस्तृत भूमि' पर सब लोग एकत्र होते थे। इस भूमि को महा-बेदी 
कहा जाता था । यहीं पर मिलकर सब लोग दिन भर काम करते, भोजन करते 
और अग्नि देवता की कृपा से जो कुछ मिल जाता, उसका उपभोग करते थे । 
ऐसा लगता है कि जनसंख्या काफी थी क्योंकि उसको उतने विस्तृत भूखंड 
की आवश्यकता पड़ती थी जिसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम १०८ फीट, पूर्वी कोने 
' पर उत्तर-दक्षिण की चौड़ाई ७२ फीट और पश्चिमी कोने पर ६० फीट होती 
थी। उसके पास ही कुछ जगह ऐसी झलग बनी होती थी जहां कूड़ा-करकट 
डाला जाता था । 
प्रातःकाल में होता ( होतू ) का यह काम था कि बह देवताओं और 
मनुष्यों को पुकारकर एकत्र करे । तब हर एक को.काम बांट द्विया जाता था । 
कुछ लोग सोम-वनस्पति लेने जाते थे । उनका काम उसे गीसकर उसमें से रस 
निकालना होता था। कुछ लोगों को वहू धास लाने के लिए भेजा जाता था 
“जिस पर बैठा जा सके अ्रथवा जिसका प्रयोग “वस्त्र ” के स्थान' पर या सर को 
ढंकने: के लिए किया जा सके । उस घास को भी लोग लाने जाते थे जिससे 
पशुओं को बांधने के लिए रस्सियां बनती थीं । उस घास की भी जरूरत पड़ती 
: थी जिससे मकानों को ढंका जाता था। कुछ लोग आग के लिए लकड्ियां 
/ काटने: जाते थे । दृहिता गायों और भेड़ों के दूध दुढ़ती थी । शमिता भोजन के 
"लिए पशुश्रों को काटती थी, खाल अलग करती भी. और मांस को पकाने के 
'लिए आग पर रखती थी-।. अन्न को पत्थर .पूर पीसा जाता था जिसके चारों 
“ओर, लकड़ी का बतंन सा . लगा होता.था। अक्‍्की का चलने नहीं हुआ था । 
“मिंट्री से बतेनों को बनाना पड़ता था । अभी तक धातुओं के पिघलते का आधि- 


"७ यह  प्रज्ञाश-मंडप ” कहलाता था। 
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ध्कार भी नहीं हुआ था। बेंत, लकड़ी या घास की टोकरियां बनायी जाती 
थीं। गृहपति छुना हुआ व्यक्ति होता था। वहू पुरुष और नारियों को अपने- 
अपने कामों पर नियुक्त करता था। अनेक श्रध्चर्यू काम देखते थे, उसे कैसे 
करना चाहिए यह बताते थे और काम में स्वयं भाग लेते थे। ब्रह्मन हर काम 
का निरीक्षण करते थे और जो गलती इधर-उधर होती थी, उसकी श्रोर संकेत 
करते रहते थे । उद्‌गाता गीत गाते और काम करनेवालों में उत्साह भरा करते 
थे। प्रत्येक सामूहिक श्रम एक तरह का लय या ताल चाहता था। जद्गाता 
के गीतों में वह ताल था लय रहती थी । श्रम आसान नहीं था, फिर भी 
उसमें नीरसता नहीं थी। श्रम आसान नहीं था, यह इस बात से मालूम 
होता है कि चक्की के न होने के कारण अन्न को पीसकर आंटा नहीं निकाला 
जा सकता था भर घास' काटने के लिए घोड़े की पसली के कोनों को 
तेज करके काम में लाना पड़ता था। उन दिनों में पशु को तलवार जैसे 
हथियार से मारा नहीं जा सकता था और न चाकू से उसकी खाल ही खींची 
जा सकती थी, क्योंकि उस समय तक लोहे को पिघलाना लोग नहीं जानते थे । 
इसलिए या तो उसे डंडे से मारते थे या गला घोंटकर मारते थे। उसकी खाल 
अलग करने के लिए हड्डी को काम में लाना पड़ता था। इस तरह से उत्पादन 
के साधनों का पिछड़ापन ज्ञात होता है--- भौर इससे श्न्न श्रम और साम्य संघ 
का पिछड़ापन' मालूम हो जाता है । 

इस रीति से जो कुछ उत्पन्न होता था, उसका उपभोग करने के लिए उसे 
अहा-वेदी पर लाया जाता था। धर्म की ऐसी ही आज्ञा थी । देवताशं और' 
पितरों को उनका भाग दे देने के बाद ( इसे हथि कहते थे जिसके बिना देवता 
और पित्तर जीवित नहीं रह सकते--अवद्य ही यह उस थज्ष में होता था 
जिसका सम्बंध मनुष्यों से था ), जो कुछ बचता था भर जिसे हुताशेब कहते 
थे, वह सबके उपभोग के लिए होता था। प्रति दिन जो हुथन होता था, वह 
भोजन के वितरण की प्रणाली के सिवा और कुछ नहीं था। सामूहिक ढंग से 
भोजन का उत्पादन किया जाता था और वह पूरे साम्य संघ में बांदा जाता 
था । इसलिए हवन, यज्ञ का ही अ्रंग होता था ! 

यह सब काम सोभरस पान के साथ प्रारम्भ होता था और उसी के साथ 
समास होता था। शोसरस के साथ-साथ वे आंदे के पके हुए पुरोडाश, उबले 
हुए जौ और चावल--जिसमें दूध और दही मिलाया जाता था--खाते थे | 
दिस का सबसे अधिक आनन्द देनेबाला और प्रमुख भोजन मांस का सहभोज 
होता था । इस मामले में श्राय॑ लोग कोई संकोच' नहीं करते थे । मांस खाने के 
विषय में वे शायद ही किसी पशु को छोड़ देते हों---यद्यपि साधारण रूप से 
'बे बकरा, रेड और टिया दा ही सांस खाते थे । गाय भौर बैल का मांस भी 
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खाया जाता था । पर गाय और बल बहुत ' मुल्यवान होते थे, इसलिए उनकी 
बारी बहुत॑ दिनों के बाद श्राती थी । इस तरह से खूब खा-पीकर वे लोग अग्नि 
के चारों ओर लेटते थे । बहुत दिनों तक तो ग्रनियमित' संभोग की प्रथा चलती 
रही, पर बांद में जब युग्म परिवार का जन्म हो गया, तो एक स्त्री और एक 
पूर्ण अपने-अपने मोंपड़ों में सोने के लिए चले जाते थे। मनुष्य और अग्नि 
दीनों ही प्रसन्‍न थे। इस प्रकार से ब्रह्मत्‌ या साम्य संघ रहता था, काम करता 
था, आनन्द मनाता था और अपनी संख्या बढ़ाता था । 


चौथा श्रध्याय 


यज्ञ, अद्य और वेद 


यहां पर यदि हम “यज्ञ ” बब्द के अर्थ और उसकी उत्पत्ति की शोर 
ध्यान दें तो अनुचित नहीं होगा । “यज्ञ” दाब्द वास्तव में एक दाब्द नहीं हे, 
बल्कि एक वाक्य है। इस बावस' के तीन झंश हैं--म, जु और ने । थे अथवा, इ 
घातु का अर्थ “जाना या एकत्र होता / है। जञकाग्र्थ पैदा करना था उत्पा- 
दन करना है । न, श्रव, अन्त, ये तीन प्रत्मय घातुओं के अन्य पुरुष बहुवंचन के 
रूप में लगाये जाते है । सब मिल्लाकर वबोक्य का यह अर्थ है कि "वे आपस में 
मिलते हैं और उत्ान्‍्त करते हैं।” क्या उत्पस्त करते हैं ? वस्तुएं और सन्तान 
उत्पन्न करते हैं । उसी तरह मे यजुर्वेद में ४ बजुस्‌ ” अबवा “शजर ” बाब्द भी 
एक बावस है। धन और उस था उर। यह उर भी अन्य परुप बहबचन के 
हूप॑ का प्रत्यय ते । पूरे बाबय का अर्थ फिर सह होता है कि "बे एकल होकर 
मिलते हैं और उत्पन्त करते हैं ।” बाद में यह वाक्य केवन संज्ञा मात्र ही रहे 
गया । थन्न संज्ञा है। इसका अर्थ हुआ वस्तुओं और सन्‍्तानों का सासुहिक रूप 
से उत्पादन करने की प्रणाली । इस प्रणाली का ज्ञान बेद हे 
इसलिए आर्यों ने जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति, बर्ग और शारान-संत्ता' को 
जन्म वहीं दिया था, उस समय तक की उनकी प्राचीन सामूहिक उत्पादन 
प्रणाली का माम' यज्ञ है। और जैसे ही. व्यक्तिगत सम्पत्ति, बर्ग और शासन- 
सता का जन्म हो गया, बसे ही सभ और क्रयु यज्ञ का अस्तित्व मिंट गया । 
उसके बाद जिस यज्ञ का अस्तित्व रहा, वह सिर्फ शझ्ध शिविनकर्म, एज 
अथवा सामाजिक स्मृति का एक झूप भातर था। परवर्ती आयों ने सब पर जिश 
तरह से विश्वास किया, उससे यह मालूम होता है कि एनेसेता धरमात्र के थे 
कारण समुन्तत हुआ था। ग्रज्ञ भीर ग्रादिम साम्य संघ से ही बाव के क्षमाज 
का जन्म हुझ्ा जिसमें वर्ग और जातियां थीं। उम्र समाज का यथा थे, उस्तका 
शिनारधारा और उम्के विश्वास सामाजिक परम्परा के अंग बन गये थे । 


इस लिए जब सयार्ग नहीं रहा, तथ जिदार बाद कैयल एक विधि-कर्म था गंस्कार 











कि छूप रे पहु जयी। शीर जी नथा वर्ग डल्पस्त को गया ना, 
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कर्मों या संस्कारों के विश्वास को अपना अस्च बना लिया। इन विश्वासों के 
बल पर उस वर्ग ने भ्रपती उस शक्ति का संचय किया जिससे वह उत्त साधारण” 
लोगों को दबा सका जिनका शोषण वह नयी आ्ाथिक श्रौर सामाजिक व्यवस्था 
में करने लगा था | तब साधारण लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि अगर 
प्राचीन श्रार्यो द्वारा किये गये किसी यज्ञ का विबिवत, हुबह अनुकरण किया 
जाय तो उसी प्रकार का वेभव और धन प्रास हो सकता है । विधि-कर्म का सन्न, 
असल यज्ञ का अनुकरण मात्र रह गया। आ्रागे चलकर हम देखेंगे कि यह करो 
संभव हुआ था । यहां पर विशेष बात देखने की यह है कि बेदिक साहित्य 
के योरोपीय आर भारतीय विद्वान यह तो साधारण रूप से मानते हैं कि यज्ञ 
के विधिन्कर्मों में कुछ ऐसे अंश हैं जो प्राचीन आरयों के जीवन को व्यक्त करते 
हैं।" फिर भी वे इसे साफ तौर पर बता नहीं सके कि सनत्च और ऋतु क्‍या हैं, 
और बाद के विधि-कर्मो में श्रा्यों का बिशेष जीवन कंसे व्यक्त हुआ । और भी 
दुपरी बातों को वे स्पष्ट नहीं कर सक---जैंसे कि भोज श्रौर प्रवर में जो 
उलभन है, उसे भी सुलभाने में वे असफल' रहे (इन समस्याओं के बारे में हम 
श्रागे लिखेंगे ) | यज्ञ को वे गूलत: या तो देवताओं की पूजा समभते हैं या 
प्राकृतिक शक्तियों को देवस्व सौंपकर उनकी अर्चना करना मानते हैं, जिनके 
भ्रन्दर सामाजिक व्यवहार और अवस्था का थोड़ा बहुत अंश प्रतीकों के झप में 
थ्रा जाया करता था। अगर यश्ष कर्म-कांड में हड्डी से घास काटी जाती थी या 
पत्थर से प्रन्त पीसा जाता था, तो वे इस निरंय पर पहुंच जाते हैं कि तब खुरपा 
आर चक्की नहीं रही होगी । केवल' इतना ही “सामाजिक ” निष्कर्ष ये विद्ान 
मिफाल पाते हैं। पर इस तरह से उस यज्ञ के अर्थ को स्पष्ट नहीं. किया जा 
सकता जिसका आर्य जाति पर इतना महान प्रभाव था, जिसे थ्रायं लोग' जीवन 
और धन का जन्मदाता समभझते थे, जो श्रार्यों के जीवन में पूरी तरह से व्यास 
ही गया था; जब तक कि यह न मान लिया जाय कि बर्जर युग के लोग झलौ- 
किक शक्तियों पर इसी तरह से विश्वास करते थे। हमारे बंबिक इतिहासकार 


१. भरी कुन्तें ने एक पूरा. अध्याय इस बात को समझाने के लिए लिखा है कि किस 
तरह से “ सोमयाग ” में अपने भूल प्रदेश से आर्यों की यात्रा व्यक्त की गयी है । 
इस विषय छो प्रमाणित करने के लिए वह जिस अम्जुश्ल बात का प्रमाण देते हैं, चह यह 
है कि आज की “यज्ञ? विधि में वह “ पंडाल” जिसके नीचे “ आग्नि ” रखी जाती 
"है, चार पहियों के ऊपर बनाया'जाता है और “ यूप ” (लकड़ी का बह खम्मां जिससे 
बलि-पशु बांधा जाता था ) जमीन में नहीं गाड़ा जाता, बल्कि एक चौदे आधार पर 
'उसकी रचना की जाती है जिससे वह आसानी से खड़ा रहता है और सरणलता से 
अपने स्थान से हटाया जा सकता है । 


यज्ष , बहा ओर सेद ! '... श्वह् 


इस बात को नहीं समझ सके कि हड्डी और पत्थर के औजारों तथा अग्नि के 
ने आविष्कारों ने समाज में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन जा दिया था और उससे 
उत्पादन की सामूहिक प्रणाली का विवास हो गया था। वे यह भी नहीं समझ 
सके कि इन दो झाविष्कारों ने साम्य संघ पर अपना बहुत बड़ा प्रभाव डाला था 
और इसलिए स्वाभाविक तौर से लोगों में उसकी विचारधारा व्यास थी। हम 
शारयों के प्राचीच इतिहास को तम्ती स्पष्ठ रूप से समझ सकते हैं जब कि थज्ञ 
को एक उत्पादन प्रणाल्री मान लें । जांगल से बर्बर अवस्था तक और बर्बर से 
सफ््य श्रवस्था तक के विकास का एक अर्थ है-- यद्यपि उसमें अलौकिक अर्थ 
हीनता को मिला दिया गया है। केवल कल्पना के स्वप्नों श्रौर पूजा की विधियों 
पर सामाजिक जीवन का निर्माण नहीं हुआ करता। और हमारा काम यह 
ग्रेना चाहिए कि कर्म-कांड और कल्पना की धुंध को पार कर हम सामाजिक 
जीवन तक पहुंचें। 
दूसरी चीज जो हमारे विद्वानों को विचलित कर देती है, वह “बहन था 
ब्रह्म है । थन्न की प्रक्रियाओं में, सुष्ठि और सामाजिक विकास की कथाओं में 
यह ब्रह्मन्‌ बार-बार आता है, पर हमारे इतिहास के विद्वान उसे ठीक तरह से 
समभकर उसका श्रर्थ निश्चित नहीं कर पा रहे हैं । 
वे इसे तो स्पष्ट रूप से देखते हैं कि वेब-कालीम आयों का क्षह्व्‌ बह 
नहीं है जो पपनिषद के दार्शनिकों का ब्रह्मम्‌ है । इच दोनों में बहुत बड़ा श्रन्तर 
है । वेब-कालीन बर्बर भ्रवस्था के आर्य लोगों ने अपने अ्रादिम साम्य संघ में न तो 
समाज के शआ्रात्म-विरोधों को देखा और न वर्ग संघर्ष तथा शोषण का ही अनुभव 
किया था | इसलिए बाद के उपनिषदों में हम जिस श्रादर्शवादी दर्शन और 
शब्दाइम्बर को पाते हैं, उसका विकास करना उन लोगों के लिए असंभव था । 
उपभिषयों में अ्रह्मम्‌ को मौलिक बुद्धि, चेतना अ्रथवा श्रात्मा कहा गया है, विश्व 
था सृष्टि उसका आभास मात्र है। यह ब्रह्मत्‌ निर्गुस है--अथवा यों कहें कि सब 
गुणों के परे है। लेकिन बेविक बह्यन्‌ बाह्य सत्ता का एक यथार्थ है । वह सगुणा 
है। उपनिषद के अह्यन्‌ का साक्षात्कार केवल ध्यात की' उन श्रान्तरिक प्रक्रियाश्रों 
द्वारा ही संभव है जिनका वर्णान हम बोग या ब्रेवान्त के वशेन में पाते हैं--- 
जब कि बंदिक ब्रह्मत्‌ एक यथार्थ और वास्तविक, बाह्य सत्य है जिसका भानत्द 
मनृष्य अपने भौतिक श्रम द्वारा प्रात्त कर सकता -था। वेदिक ब्रह्मन्‌ जीवन का 
आनन्द मेता है; खाता है, पीता है, नाचता है, आान॑न्द्रित होता और सप्न्तत 
होता है। उपनिषद का प्रह्मन्‌ इस्द्रियों के परे और ज्ञान के भी परे है । उसमें 
कोई भावना या अनुभूति नहीं है। उसके लिए खाना, पीना, आनन्द भताना 
'निषिद्ध है। एम गिरेध और क्षमा दी अपताकर ही उस तक पहुंचा जा सकता 
है | स्वस्थ सौर जीवन में बढ़ते हुए वैदिक भायों के लिए अस्तित्वन्ीत, अ्रान्त- 


७ भारत ; शादिभ साथ्यवाद से दास प्रथा तक 


रिक, अर्थहीन और “ उदासीच ” ब्ह्ान्‌ का कोई प्रयोजन नहीं है । वैदिक आरयों 
की हृष्टि में कह्मान्‌ सामूहिक साम्य संघ में रहता हुआ पूरे ब्रह्माड में रहता हैं--- 
इसलिए वह स्वयं उसका एक अंग है। बेदिक आर्यों के लिए ब्ह्मत्‌ का अर्थ 
साभ्य संघ और उसके सभी सदस्य होते थे | बबंर अवस्था में रहनेवालों की 
तरह उसने भो चन्द्रमा, श्राकाश, पृथ्वी और अन्य वस्तुओं का सम्बंध अपने 
साम्य संघ से जोड़ लिया था। अग्नि के साथ मिलकर यह साम्य संघ उसके 
सम्पूर्ण जीवन का केन्द्र था । 
बेदिक विद्वानों ने साहित्य में यह सब पढ़ा है। लेकिन झाद्शवादी दर्शन 
से प्रभावित होने के कारण वे इस भ्ह्मन्‌ को रहस्यमय वस्तु बनाना चाहते हैं । 
हॉँग, एगिलिंग, हिलेब्ांट, केतकर, बाल गंगाधर तिलक और प्रन्य विद्वान इस 
बरकुान की परिक्रमा बार-बार करते हैँ, पर उसे ठीक तरह से पहचान' नहीं पाते 
हैं उसी तरह से जैसे कि वे यज्ञ को नहीं पहचान पाये । हाँग ने बह्मन शब्द 
के उन' तमाम श्र्थों को एक स्थान' पर एकत्रित किया है, जिन्हें बेदों के विख्यात 
भाष्यकार साथरा ने लिखा है। वे इस प्रकार हैं: (क) श्रन्त या श्रन्न-बलि, * 
(ख ) सामबेद के गायक का संगीत अथवा वेदपाठ, (ग) अभिचार (जादू) 
का एक झूत्र, (घ ) विधिवत पूरे हुए संस्कार, (च) वेदपाठ और दक्षिणा, 
(छ) होतू का बेदपाठ, (ज ) महान । 
ब्रद्मानू दाब्द के इन सभी अर्थो: में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे किसी 
शादशवादी दार्शनिक ने बताया हो.। सभी श्रर्थ या तो साम्य संब से सौधे 
सम्बंधित हैं या साम्य संघ की क्रियाशीलता से निकलते हैं। हविलेब्रांट इस निष्कर्ष 
पर पहुंचते हैं कि ऋण्वेद में श्रह्मान को एक नयी सत्ता कहा गया है ---“ जिराका 
अ्रश्तित्व अभी तक नहीं था” और जैसा कि वह “पू्व॑जों से जन्म लेता थ्रा रहा 
था । ” यज्ञ की ध्वनि सुनते ही यह शह्यात्‌ उत्पन्न हो जाता है। जब सोमरस 
खींचा जाता है ओर हवन करते समय छुंदों का पाठ होता है, तो उसका 
श्रस्तित्व वास्तविक हो उठता है। दूसरे देवताश्रों के साथ वह युद्ध का भी सामना 
२, ये. विद्वान सायण-कां अनुकरण करते हुए गलत रारते पर चले जाते हैं। “ कद ? 
के उस यूक्त में जहां पर “जअद्यणस्पति? वो रतुति शाती है, बह्ाां पर सायण 
/ बहाव” का अर्थ अन्न लगाते हैं जो ठीक नहीं होी। भी राजबादे ने इस पर शंका 
छठायी. और यह कहा है कि “जहानू ”? को यहां पर “्रन्न का छ्लामी ! या * सतु 
तियों का स्वामी ” बताना गलत है--- '' अहानू ? 4॥ वास्तविक शअथ है “ ब्ाह्म पों 
का नेता ” अथवा ” ऋषि ? । राजवादे से कुछ आगे बढ़कर हम कह सकते हैं कि 


ब्रह्मनू ” का अथ है --- “ यज्ञ साम्य. संघ के सद॒स्थों का नेतृत्व करनेवालो,..। ! 
.. (देखिए / रावामाषव 'म्पू, ” लेखक राजयादे, पृष्ठ १०७)। ' ' 


यज्ञ , बहा और घेद' है 


करता है। सोम उसका रक्षेक है ।? इन प्रमाणों के' आधार पर हॉग के इस 
अनुमान का समर्थन हिलेश्रांट करते हैं! कि श्ह्मन एक रहस्यमयी शक्ति है जिसे 
अनेक विधि-कर्मो द्वारा बुलाया जा सकता है। हॉग- की दी' हुई अह्यान्‌ की इस 
परिभाषा का भी वे समर्थन करते हैं कि वह एक अलौकिक शक्ति है जिसे 
विधिवत मंत्रों के पाठ करने से, स्तुतियों और दक्षिणा के सहयोग से बुलाया 
जा' सकता है ।४ 
इन सब उद्धरणों के सहारे कोई भी स्पष्ट रूप से यह देख सकता है कि 
सेदिक आर्य अपनी हर क्रियाशीलता श्रौर जीवन के हर क्षेत्र में साम्य संघ की 
सत्ता का अनुभव करते थे । यज्ञ करते समय अ्रथवा सामूहिक रूप से श्रम करते 
हुए, गाते हुए, और सोमरस पीते हुए वे अपने साधूहिक अस्तित्व की भावना 
शरीर चेतना को विराट ख्रह्मत्‌ के रूप में प्रकट करते थे। यह ब्रह्मत्‌ वास्तव में 
केवल साम्य संघ को छोड़कर झौर कुछ नहीं होता था। विकास की जिस 
श्रवसस्‍्था में ये आर्य अपना जीवन बिता रहे थे, उस- अवस्था में वह उत्हें एक 
रहस्यमय शक्ति लगती थी -- ऐसी शक्ति जो थज्लें से जन्म लेकर उसीमें निवास 
करती, और उसीके आवाहून पर आती थी । सामूहिक श्रम में गशु-चेतला का 
उत्थान और जागरण बर्बर झवस्था में एक रहस्यमय चमत्कार लगता था | पर 
इसका श्रर्थ यह नहीं है कि भ्राज भी वह हमारी बुद्धि को रहस्यमय लगे ।' 
झरिनि के आविष्कार और पशु-पालन के आरम्भ होने के बाद यज्ञ का जन्म 
हुआ था। इस यज्ञ ने श्रार्यों के साम्य संघ को समुन्नत, घनवान और वेभवशाली' 
बनाकर उसे नह होते से बचा लिया था। इसलिए श्रायों के समाज के लिए 
संब कुछ अग्नि में तथा अग्नि पर आ्राधारित यज्न में ही केच्ित था। जेब मानतर 
संमाज प्रगति के पथ पर और श्रागे बढ़ा और उसने भातुंझों को पिषलाना 
सीखकर हंसिया या खुरपी बनाना सीख लिया, तब भी आर्यों के धार्मिक विधि- 
कर्म अपने पू्णों की भांति देवताओों को असन्न- करने के लिए और उन्हीं! की 
है, ऋणचेंद : ८-१७-१, ७-६६-६, ६-२३-५, १०४७-१९, ७-२६-६, ६-५२-३, आदि । 
५: श्री दास गुप्ता लिखित “ दर्शन के इतिहास ” में उद्धुत ( भाग ६, ब्रह्ठ २०-४२, 
संस्करण १६१२ )। 
देखिए, माकसे द्वारा लिखित अम की भ्रिया पर सहयोग का प्रभाव -+ * उस गंयो 
शक्ति को अलग छोड़कर जिसका जम्म अनेक शक्तियों को एक शक्ति में मिलाने से हो 
जाता है, हम यह भी पाते हैं कि अभेक सथोगों में केवल सामाजिक संसर्ग या सम्बंध 
से पशु-चेनना उदभूल शोदी ६ अिससे प्रेम सगदूर थी काम करने की शक्ति तंथ 
बोप्यवा और भी आपिद वह जाती है । ! ह को 
(“ कैप्िस्ल, ” आग १, मासकी, १६४४, पृष्ठ हेशवे ). 
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भांति घन प्राप्त करने के. लिए उन पूर्वजों के कार्यों का अनुकरण करते रहे 
थे--वे उन्हीं छंदों को गाते थे, और यज्ञ के लिए घास को नयी खुरपी से न 
काट कर घोड़े-की पसलियों की हड्डी से ही काटते थे। वह साम्य संघ अब नहीं 
रह गया था --+ वह पसली भी झऔजार के रूप नहीं रह गयी थी | फिर भी' 
वास्तविक यज्ञ और साम्य संघ के ने रहने पर भी उन कार्यों को प्रतीक के रूप 
में दोहराया जा सकता था । वे छंद भी गाये जा सकते थे, पर प्राचीन सामूहिक 
तथा वास्तव में आनन्दित ब्लह्मत्‌ को जीवन-दान नहीं दिया जा सकता था। 
प्राचीन काल में यज्ञ एक यथार्थ था | बाद में वह एक मिथ्या वस्तु हो गयी थी। 
उसका श्रस्तित्व नहीं रहा, लेकिन जिस समाज के लिए बन्न एक यथार्थ था, उस 
समाज के उत्तराधिकारियों ने इस अस्तित्वहीन यज्ञ को अपने उत्तराधिकार में 
पाया । इन उत्तराधिकारियों में श्रतीत काल की विचारधारा और उसके व्यव- 
हार के कुछ भ्रवशेष थे । वे उस यज्ञ को विधि रूप में और मंत्रों के छंदों को 
इस झाशामय विश्वास से भ्रपने साथ लिये रहे मानो उसके अनुकरण द्वारा घन 
और शानम्द की उपलब्धि हो सकती है | 

इसीलिए बाद की श्राय॑ पीढ़ियों ने बेद के मंत्रों का उस रूप में संकलन 
किया जिस रूप में वे इतिहास द्वारा विकसित होकर उन्हें प्राप्त हुए थे। आर्यों 
के समाज के विकास की विभिन्‍न अवस्थाएं इस मंत्रों से प्रकट होती हैं । साम्य 
संघ से लेकर संघर्ष तक और संघर्ष से लेकर उसके टूटने तक की अभ्रवस्था उन 
भंत्रों में व्यक्त हुई है। उन्होंने उन मंत्रों को अपने विधि-कर्मों में बदल दिया | 
उन्होंने प्राचीन यज्ञ को सामाजिक संगठन के एकदम नये नियमों के प्रमाणों में 
बदल दिया । वास्तव में ये. नये नियम यज्ञ के नियमों के एकदस विपरीत थे । 
यह ऐतिहासिक श्रावश्यकता के अनुरूप हुआ था जिसके स्वरूप की विवेचना हम 
आगे करेंगेः। यहां जिस बात की ओर; हम संकेत करना चाहते हैं, वह यह है कि 
झाज हम जिन वेद संहिताशों को देखते है, वे उस काल में संकलित की गयी 
थीं, जब वास्तविक यज्ञ समाज का श्रस्तित्व नहीं रह गया था । वर्ग संघर्षो और 
आत्म-विरोधों का समाज में जन्म हो चुका था और प्राचीन समाज के गर्भ से 
नये समाज का जन्म हो रहा था, फिर भी किसी वर्ग शासन-सत्ता की कोई 
ऐसी विजय नहीं हुई थी जिससे कि वहू अपने को सर्वोपरि बनाकर भर्तिप्ठित 
कर देती । 

इस दशा में बेद संहिताएं स्वयं एक शक्ति बत गयीं। पहले यह शक्ति उनमें 
नहीं थी | उन भ्राचीन आर्यों के लिए जो संच में यज्ञ प्रणाली में रहते थे, पवित्र 
बेढ ऐसी कोई वस्तु नहीं थी । वे स्वयं नयी रिचाओझों और मंत्रों की रखना 
करते थे। अपनी सूजनात्मक क्रियाशीलता और छाब्दों के द्वारा, अपने अनुभव 
और अपनी भावनाओं को औरों. तक पहुंचाने के द्वारा वे इन गीतों की रचना 


'बक्च, बहा और बेद शक 


करने में सफल होते थे । इसलिए वे लोग इन छूंद्ों में कोई रहस्य नहीं देखते 
थे। अत्तएव प्राचीन बेद में हम इन्ध की पूजा होते और “ नये मंत्रों ” द्वारा यज्ञ 
सम्पन्न होते देखते हैं | बाद के यज्ञों में या कर्म-कांडों में नये मंत्रों का ग्राना 
' एकदम बंद हो गया था और प्राचीन छंदों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना 
धर्म का सबसे बड़ा भ्रपमान समझा जाता था। यह स्वाभाविक भी था । वर्ग 
समाज में आकर ये प्राचीन छंद और विधि-कर्म पविश्न माने जाने लगे थे | इस 
तरह से बेद, घामिक विधि-कर्मों के लिए ऐसे पाठ-मात्र रह गये थे, जिनमें न 
तो कुछ जोड़ा जा सकता था श्रौर न बदला ही जा सकता था । 


प्राचीन आ्रार्यों के यज्ञों से वेदों को उत्तराधिकार में पाया गया था, इंसलिए 
उन्हें धन की, सही माने में मोतिक धन की उपलब्धि के लिए एक साधन सान 
लिया गया । सामणा मे ईसा के बाद चौदहवीं सदी में बेदों का भाष्य लिखा । 
उनन्‍्हींने कहा था कि वह ऐसा ग्रथ है जो “इष्ट की प्राप्ति और श्रनिष्ट को दूर 
करने के लिए अलौकिक साधनों का' ज्ञान मनुष्य को देता है।* ऋण्वेद में उस 
शब्द का श्र्थ “घन ” है जो ४ विद्‌ ” धातु से बना है और जिसका अर्थ पाना 
था ग्रहण करना है । यह घातु छठे गण की है । अगर “ विद्‌ ” का अर्थ धन प्राप्त 
करना है तो उन उपायों को भी जानना चाहिए जिनसे धन प्राप्त हो सकता है। 
उन्हें जानना या उनका ज्ञान भी “विद्‌ ” हो जाता है। ज्ञानशऔर “जानने” 
का कुछ भी भ्रर्थ या महत्व नहीं ही सकता, यदि उसका लक्ष्य ध्त का उत्पादन 
था अहण करना नहीं हो । इसलिए “विद्‌ ” धातु से बेब शब्द की उत्पत्ति हुई, 
जिसका प्रर्थ “जानना / है। यह धातु दूसरे गणा की है जिसका श्र्थ “ज्ञाव ” 
है। पर किस वस्तु का ज्ञान ? प्रात करने, उत्पादन करने और भ्रहण करने का 
ज्ञान । पर किस वस्स को प्राप्त करना ? प्राचीन लोग बिना किसी संकोच के 
यह उत्तर देते थे : “प्रजा पश्वादि: “--अर्थात सन्‍्तान और पशु, आदि को 

, आस करने का ज्ञान । 


समुन्नत होते हुए महान ( अह्वत्‌ ) प्राचीन साम्य संघ की स्मृति यह 
बताती थी कि यह ग्नश्ञ प्रशाली और यह ज्ञान उनके पास तब से; था जब स॒ष्ठि 
'आरम्भ होकर स्थिर ही गयी थी । अपने. प्रस्तित्व के साथ ही. साथ उन्होंने इस 
ज्ञाम को प्रात्त कर लिया था, क्योंकि उनका अ्रस्तित्व ही इसके साथ शा रम्भ हुआ 
था-। इसलिए किसी ने; और विशेषतया चेदों, पर पिश्वास. करनेवाले परवर्ती 
वर्ग समाज नें, वेदों को रचा जाते हुए नहीं देखा था। अ्रतएव उन्होंने बेढों को 
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अनोदि, नित्य --- सदेव रहनेबाला और अरपॉरुषेब” ( किसी साधारण व्यक्ति 
हारा न रे गये ) घोषित किया था । बिना भौतिक सम्पत्ति या घन के मनुष्य 
जीवित नहीं रह सकता । जैसे ही मनुष्य का उद्भव हुआ था, वसे ही धन का 
जन्म हुआ था---अ्रथवा उसके पहले ही धत का जन्म हो चुका था और इसलिए 
शेदों का जन्म भी तभी हो चुका था। परवर्ती आये लोग इसी तरह से तक 
क्स्ले थे । 

लेकिन प्राचीन और परवर्ती झ्ार्यों ने वेदों को उस श्र्थ में रहस्यमय नहीं 
समझा जिस श्र्थ में आद्शंवादी दार्शनिक झात्मा को, अस्तित्व के साथ उसके सम्बंध 
को श्र जीवन के बंधनों से उसकी मुक्ति को रहस्यमय समझते थे। जिन आर्यों ने 
इन बेदों का संकलन किया था, वे इतने सत्यवादी थे कि उन्होंने यह बताया 
था कि वास्तव में जिन्हें हम' बेद कहते हैं, उन्‍हें दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है। एक भाग में यथार्थ का चित्रण है और दूसरे भाग में किचित वास्त- 
बिकता के साथ कल्पना का वर्णन हैं। और यह कल्पना मिश्रित यथार्थ बाद 
में तब शुद्ध काल्पनिक हो जाता हैं जब कि वह एक आत्म-विरोधी यथार्थ को 
प्राचीत पवित्र वास्तविकता के आधार पर ठीक प्रमाशित करने की चेप्ठटा करता 
है। इस बात को वे हिन्दुओं के सम्पुर्ण ज्ञान को तीन भागों में विभक्त करते 
हुए बताते हैं । बेंद के वे छंद जिनका सम्बंध यथार्थ से था, उनको ऋषियों ने 
स्वयं “' देखा ” था | इसीलिए उन ऋषियों को मंत्र-#ष्ठा कहा गया है। देखने 
(दृष्ठि ) के बाद बह “कानों से सुनाई ” दिया, यानी “ श्रूति ” हो गया । श्र ति 
में यथार्थ श्रौर कल्पना का मिश्रण है। अंत में स्मृति का युग आता है---जहां 
पर सिर्फ यादगार ही वाकी बच रहती है। भ्रगर कोई हिन्दू परम्परा, उसके 
धार्मिक साहित्य और बाद में उसके व्यावहारिक साहित्य की इच तीन अ्रवस्थाशों 
को ध्यान से देखे, तो यह भालूम होया कि किस प्रकार ये श्रा्यों के बदलते हुए 
सामाजिक संगठनों के प्रतिबिम्ब के सिवा और कुछ नहीं हैं । आर्यों का सामा- 
जिक संगठन आदिम साम्यवादी ( मंत्र-दृष्टि का युग, जिसमें वेद देखे गये ) 
शवस्था से उस व्यवस्था में बदल' रहा था, जिसमें वर्ग-विरोधों की अ्रतिशयता 
थी और आदिम साम्य संघ टूटने लगा था--यद्यपि वह पूर्ण रूप से नहीं हूट 
पाया था ( यह वह समाज था जो श्ौत धर्म या वेदों को सुनने से परिचालित 
होता था ) और अस्त में यह साम्राजिक संगठन वर्ग-सला के रूप में बदल 
गया था, जिसमें साम्य संघ का नाश पूर्ण रूप से हो गया था और स्थृति ध्यव- 


१५ अपीर्षेय ? का अर्थ यह भी हो सकता ये कि इसकी रचना “ पुरुष ? के ( बाद का 
वह बे समाज जिसका वर्णन “ पुरुषसक !..में किया यया है)- जन्म | से पदले की 
गयी:।थी 


यक्ष , अह्ा और बेव जे] 


7र का प्रवेश हो चुका था। इस स्मृति व्यवहार और बैविक यज्ञ तथा उसके 
माज में कोई समानता नहीं थी । 

यहां पाठक एक प्रइन उठा सकते हैं। क्या सम्पूर्ण वैदिक थन्न श्रपने विधि- 
माँ, परम्पराग्रों और कथाओं के द्वारा सामाजिक-प्राकृतिक यथार्थ को काल्प- 
तक रूपों में प्रतिबिस्वित करता है ? अथवा उसकी संहिताओं में कोई अंश 
था भी है जो सर्वथा मिरथ्थंक है ? इस प्रधन का उत्तर देने के लिए हम बिता 
फेसी विस्तृत बाद-विवाद के एंगेल्स के अ्र'थ से उद्धरण देना चाहेंगे। वह 
नखते हैं 


“समस्त पर्म मनृप्य के मस्तिष्क भें उन बाहरी शक्तियों, के 
काल्पनिक प्रतिबिस्ब के सिवा शौर कुछ नहीं हैं, जो उसके दैनिक जीवन 
की नियंत्रित करती हैं। इस प्रतिविम्ब में भौतिक शक्तियां श्राध्यात्मिक 
शक्तियों का रूप धारण कर लेती हैं । इतिहास की प्रारम्भिक भ्रथरथाओं 
में प्राकृतिक शक्तियां ही इस प्रकार से प्रतिबिम्बित होती थीं--- और 
बविक्रारा के अ्रग्रगार होने के साथ-ताथ विभिन्‍न लोगों में इन शक्तियों का 
चैतन्यारोपरा विविध भर श्रनेक रूपों में होता था । तुलनात्मक धर्मकथा 
बिज्ञान' ने इस प्रथम प्रक्रिया के स्रोत को, जहाँ तक भारत-योंरोपीय 
राष्ट्रों श्रौर जातियों का प्रश्व है वहां तक, भारतीय बैदों में पा लिया है, 
और इगके विस्तृत विकास का वर्शान भारतीयों, ईरानियों, यूनामियों, . 
रोमबासियों ओर जनों के बीच में, तथा अब तक प्राप्त सामग्री के 
ग्राधार पर कल्ट, लीधुआनियन और सस्‍लाव जातियों के बीच में भी 
किया हैं । 


( डयरिंग मत-संडन, प्रष्ठ ४७०, मास्कों संस्करण, १६४७ ) 


किन्तु प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिविस्थित होने की पहलो प्रक्रिया के साथ- 
पथ शीघ्र ही सामाजिक शक्तियों के प्रतिबिम्बित होने की प्रक्रि। भी आरम्भ 
हो गयी थी. । एंगेल्स कहते हैं: 


“परन्तु शीघ्र ही आकृतिक शक्तियों के साथन्साथ: सामाजिक 
शक्तियां भी क्रियाशील पो उठती हैं । ये सामामिक स्कतियां भी मवृष्य 
मे सामने प्राकृतिक शक्तियों कए भाँति बाद और झागराभ मे आवोध्य 
हरे मे ती है उसी प्रक।” की इत्मक आवश्यकता द्वारा 

। कालमिक नतन्यारोपण जो पहले केवल 


शो. | 
घ। 
बेगय मैं ही किये जाते है, इस अबस्या में आकर 





पी है 
श्त्ता 
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या 


मर्मुष्य पर भात्म 


प्रक्रेतिक शक्ति के 


8६ भारत : आदिम साध्यवाद से दास प्रथा तक 


उनमें सामाजिक गुणों का भी समावेश होने लगता है, और वे इतिहास 
की दाक्तियों का भ्रतिनिधित्व भी करने लग जाते हैं । 
( उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ४७००७१ ) 


प्रभी तक वैदिक साहित्य का बिवलेषण करते हुए पूंजीवादी विद्वानों ने 
पहुली प्रक्रिया पर ही जोर दिया है और दूंसरी प्रक्रिया की उपेक्षा की है । 
धामिक कथाओं में आये हुए देवताओं के सामाजिक गुणों श्र क्रियाशीलताश्रों 
का विश्लेषण यदि ठीक-ठीक किया जाय और उनके काल्पनिक स्वरूप को हटा 
दिया जाय, जिसकी चेशा हम आगे करेंगे, तो उससे आदिम साम्य संघ का 
चित्र स्पष्ठ किया जा सकता है। अपने समय में एंगेल्स ने इस पर ध्यान देते 
हुए यह लिखा था : 


“/ तुलनात्मक धर्म-कथा परवर्ती युगों में देवताओं द्वारा अपनाये 
गये इस दोहरे चरित्र की ( प्राकृतिक और सामाजिक--अनु. ) उपेक्षा 
कर देता था। आज भी वह अपना सम्पूर्ण ध्यान इस बात पर लगा 
देता है कि प्राकृतिक शक्तियों के हूपों का प्रतिबिम्ब उनके चरित्रों पर 
किस सीमा तक पड़ा है। यद्यपि इस दोहरे चरित्र के कारण ही धर्म- 
कथाओं में सारी उलभरनें पैदा हो जाती हैं । ” 

( उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ४७१, फुटनोट ) 


बेद के विषय में बहुत से भारतीय और योरोपीय लेखकों ने भी “अपना 
सम्पूर्ण ध्यान / देवताओं के प्राकृतिक पक्ष पर ही लगा दिया है । 
हम इस बात की चेष्टा करेंगे कि बेदिक साहित्य में प्राप्त थासिक कथाओओं 
और देवताओं के विश्लेषण द्वारा आरयों के साम्य संघ के जीवन का ज्ञान प्रास 
हो सके । जैसा कि काले माव्स ने कहा है : “ समस्त धर्म-कथाएं कहपना में झौर 
कल्पना के द्वारा प्रकृंसति की शक्तियों पर अ्रधिकार तथा शासन करती हैं भर 
' उनको रूप देती हैं । सामाजिक श्रस्तित्व की श्रावश्यकता के अनुरूप यह 
कल्पना भी क्रियाशील होती है, इसलिए इसके द्वारा उसे समाज के स्वछूप का 
ज्ञान भी हो सकता है जिसमें वह क्रियाणील है । अतः इस विश्लेषण की सहा- 
यता से हम आदिम आयों के साम्य संघ को उसके टूटने के समय तक समझ 
सकते हैं । 
इसके साव-साथ यह भी याद रखना चाहिए कि यज्ञ, देवता, धर्म-कथाएं 
और अलौकिक कार्यों के विषय में जो सामग्री उपलब्ध है, उम्र सबफा को 
' निशिच्त श्रर्थ महीं है। इतमें से कुछ सामग्री तो एकदम निरथ्क है । एंगेल्स ने 
कहा है 


पन्ने, बह और पेद ६ 


“जहां तक विचारों के धन लोकों का धरम है जो इससे शी 
ज्यादा ऊंचे हवा में उड़ते हैं-- जैसे धर्म और बर्शन, आादि---- उनोों 
प्रागेतिहासिक सामग्री भी यंसित रहती है । एक अवस्था में इस सामग्री 
के अनुरूप यथार्थ का अरितत्व होता है, और दतिद्ास उसको अपना भी 
लेता है पर बाद में बहू बिलकुल मिथ्या और निरर्थक हो जाता हैं 
प्रकृति, मनुष्य के अपने अ्रर्तित्व, चेतना, अलौकिक शक्तियों, आदि के 
विपय में विभिन्‍न मिथ्या धारणाओं का अधिकांश रझूय में केवल तकारा- 
त्मक आथिक आधार होता है। परत्तु प्रकृति विधयक ये मिथ्या धारणशाएं 
प्रागेलिहासिक युग के आविक निभ्न-विकास की पूरक, श्रॉशिक रूप से 
नियंत्रक और कारण भी हो जाती थीं। यद्यपि आथिक ग्रावश्शयकताए 
प्रकृति विषयवा प्रगतिद्यील ज्ञान की मुख्य इस्रेग्क शक्ति होती थीं और 
विवोदिन ज्यादा होती जा रही हैं, फिर भी हर आदिम निरर्थक बात के 
लिए आ्राथिक कारणों की खोज बर्गे की चेष्ठा करता निश्चित झूप के 
विश्ञासस्पर होगा ।/ (कार्न मास श्रीर फ्रेडरिक गंगेल्स, संभ्हीत 
भ्रृंथावली, भाग २, मास्कों मंस्करशा, पृष्ठ ४४८-४६:) 


हम मिरथक साभभ्री को एक श्र रखकर गहू दिखाते की चेष्टा करेंगे कि 


बर्बर युग के प्राचीन आर्य लोग अपने साम्य संघ में किस अकार रहते थे ओर 
सत्र तथा क्तु सामूहिक श्रम के अस्तर्गत किस तरह मिलकर काम करते थे । 


पांचवां अध्याय 


गण-गोत्र -- आर्य साम्य संघ (कम्यून) का 
सामाजिक-आधिक और कुल संगठन 


ग्रस्ि के आविष्कार और पशु-पालम के साथ-ताथ साम्य संध का जीवन अपने 
मष्ठ होने के उस विन-प्रति-दिन के भय से परुक्त हो गया जो उसे प्राकृतिक 
शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने में सदैव लगा रहता था। यद्यपि समय के साथ 
उत्पादक शक्तियों का पिछड़ापन कम होता जा रहा था, फिर भी उसके कारण 
जीवन पर दरिद्रता छायी थी श्रौर कठिन परिश्रम करना पड़ता था। इसीलिए 
सन्न श्रम द्वारा जो कुछ उत्पस्त होता था, उसका उपभोग तुरन्त हो जाता था । 
उत्पादन के साधन उस सीमा तक विकप्तित नहीं हो सके थे जिनसे व्यक्ति के 
क्षम को अतिरिक्त उत्पादन करने की शक्ति मिल जाती ---अर्थात वह अपने श्रम 
से इतना उत्पत्त कर सकता जिसे मृत्यु से अपने जीवन की रक्षा करने की स्यून- 
तम आवश्यकताओं को पूरा करते के बाद बह बचाकर रख सकता। इसलिए 
उस समय तक वे यह भी नहीं जान सके थे कि मानव श्रम में अपने उपभोग 
से अधिक उत्पादन करने की भी शक्ति वर्तमान है। श्रादिम' साम्य संघ अपनी 
इस उत्पादन प्रणाली को लेकर यह नहीं जान सका था कि मानव की श्रम शक्ति 
अतिरिक्त उत्पादन कर सकती है और उसके द्वारा दूसरों के श्रम के बल पर 
बिना स्वयं परिश्रम किये हुए जीवित रहा जा सकता है। फिर पशु-पालन की 
बूद्धि तथा अन्य श्राविष्कारों के कारण शीघ्र ही यह झवस्या बदलने जा रही 
थी। इस अवस्था में दूसरों के श्रम के सहारे जीवित रहने का विचार तक नहीं 
जाग सका था। ऐसे विचारों को उठने का आधार अभी तक उत्पादन शक्तियाँ 
में नहीं दिया था । ह 

इन प्रारम्भिक अ्रवस्थाओं में उत्पादन के साधनों के भ्रविकसित होने के 
कारण, अतिरिक्त एवं विभिन्‍न उत्पादनों के श्रमाव में जो कुछ भी उत्पन्न होता 
था, उसका सीधा उपभोग कर लियां जाता था | उत्पादित वस्तुओं के विनिमय 
का प्रदन ही नहीं उठता था। इसलिए उत्पादत पर उत्पादकों का निमंत्रण होती 
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था, बहू उनके पास रहता था । विनिमय द्वारा उनसे वे वस्तुएं कभी श्रलग नहीं 
होती थीं ---इसलिए बाजार, मुद्रा, आदि के जादू को वे विकसित नहीं कर सके 
में । उत्पादत को रांचित रखने अथवा उत्पादन करने का स्थान, महावेदी, भौर 
बराड़ों तथा चरागाहों से घिरी हुई बस्ती के मध्य में स्थापित अग्नि देवता--यही 
उस छोटे आदिम साम्य संघ का पूरा संसार था। इस सीमा के बाहर जो जीवन 
था, बह विरोधी झौर इसलिए पाप-रूप था | 
साम्य संघ की इस अवस्था में उत्पादन के भश्रविकसित साधनों के कारण 

कोई श्रम विभाजन भी संभव नहीं हो सका था। श्वति प्राचीन काल के सत्र श्रम' 
में जो थोड़ा बहुत श्रम विभाजन था, वह अल्पकालीन होता था और उसके द्वारा 
किसी चिरकालीन आर्थिक हिंत का विकास नहीं हो सकता था। इसीलिए 
आदिम साप्य संघ में कोई वर्ण भेद श्रथवा जाति-बर्ग भेद भी संभव नहीं था | 
पूरे साम्य संघ का निर्माण! बिशों द्वारा होता था जो उस बस्ती के निवासी होते 
थे । सिरकालीन श्रम विभाजन इसलिए भी संभव नहीं हो सकता था क्योंकि 
जातिगत समाज का श्राकार बहुत छोटा था। समाज में श्रम विभाजन की 
उत्पत्ति के लिए यथेष्ट रूप से बढ़ी हुईं जनसंख्या की आवश्यकता होती है । 
इसलिए सन्न ग्रथवा प्रावीन गशा समाज में जातियों अथवा तीन-चार बर्शों का 
प्रश्न अभी नहीं उठ पाया था, यद्यपि शीघ्र ही इसके उठते की संभावना उत्पन्म' 
हो गयी थी । 

इसे सभी सानते हैं कि श्रायों के समाज में बश्यों का उदय विकास की किसी 
विशेष अबस्या में ही संभव हुआ था --- पहले उनका अस्तित्व नहीं था। इसलिए 
इस विषय में हम अधिक समय नहीं खर्चे करेंगे । यह भी मान लिया गया है--- 
श्र वास्तव में यह यथेष्ट रूप से स्पष्ठ है---कि समाज में ब्ों का उदय शर्म 
विभाजन के रूप में हुआ है। यह किस तरह से संभव हुआ, इसे हम' श्रागे' चलकर 
सास समय देखेंगे जब श्रम विभाजन के युग का वर्णन करेगे । हा 

यहां पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आयों के समाज ने अग्नि 
के आविष्कार झौर पद्ु-पालन के बीच में कुछ सभय लिया होगा । लेकिस पु ' 
पालन की अवस्था से विनिमय के विकास, श्षम का विभाजन, बर्णों की. 'स्वंता 
और सामाजिक संगठनों के अन्य परिवतेनों तक पहुंचने में भ्रगति बहुत तेजी से 
हुई और आरयों का आदिम साम्य संच बहुत शीघ्रता से परिवर्तित होने लगा. ।.. 
:.. झज्ि को केन्द्र मानकर सब्र श्रम के अन्तर्गत सामूहिक ढंग से उत्पादम 
और उपभोग करते हुए आदिम. साम्य संघ को हम देख छुके है । वे लोग कुछ-कुछ 
उसी भांति रहते और श्रम करते होंगे, जिसे तरह श्राज भी हम भारत के कुछ 
गांवों में बड़े परिवारों को रहते और करते देखते .है.।. यहू जरूर, था कि 
उनसे पिता, की शासन-सत्ता और श्रम की विविधता नहीं थी, जैसा कि हम: हु 


शू0० भारत ; आदिम सान्ययाह से दास प्रथा तवा 


बढ़े परिवारों. में ग्राज पाते हैं.।. जहां तक, क्षम विभाजन का सन्बाल, था, वहां 
हु उस समय केवल पुरुष और नारी के, श्रमों में प्रल्तर पाते हैं । पुरुष शिकार 
करता था, युद्ध में जाता था और पशद्चुओं को प्रालता था; नारी बर का . प्रबंध 
करती थी, मोजन पकाती थी, दूध दुहती थी और बस्ती के श्रारापास चारों ओर 
अज्ञ उपजाती थी। दोनों का श्रम सामाजिक श्रम था | साभूहिक ढंग से वह 
किया जाता था और उसी ढंग से उसका उपभोग भी होता था । इसलिए निजी 
मुहस्थियां नहीं थीं और पुरुष तथा नारी की मर्यादा में कोई अन्तर नहीं था । 

समाज का जनसंख्या में कम होसा, श्रम के विविध छपों और उसके विभा- 
जन का अभाव, उत्पादन के विनिगय की गेर-मौजुदगी, समाज का श्ोषक और 
शीषित या धनी और दरिद्व वर्गों में विभाजन के श्रभाव के कारण किसी ऐसे 
शासनात्मक संगठन का जन्म नहीं हुआ था जो समाज के ऊपर प्रतिष्ठित होकर 
कहुने को तो सबके कल्याण के लिए, पर बास्तव में शोषकों के हितों की. रक्षा 
करता हुआ पूरे समाज पर शासन करता । इसकी आ्रावश्यकता उन दिनों में नहीं 
भी, इसलिए इसका अस्तित्व भी सहीं था। कोई ऐसी शक्ति न थी जो वर्ग झ्ासल- 
सत्ता का. अंग बनकर पूरे समाज पर शासन करती । इसलिए सेना, पुलिस' और 
कर भी. नहीं थे । ऐसे किसी यंत्र की भ्रावश्यकता समाज को नहीं थी । 

, , तब फिर आन्तरिक नियम और बाह्म सुरक्षा का संचालन करने के लिए 
साम्य संघ का कया विधान था ? प्राचीन हिन्दू झार्य विद्वानों ने स्वयं इस प्रश्न 
की उठाकर इसका उत्तर दिया है । 

बेद साहित्य के बिद्वानों से यह विशेषता देखी थी और श्ाज कोई भी सरे 
बड़ी स्पष'्ठता से स्वयं देख सकता है कि भाचीन वेद साहित्य में क्षाम्य संघ के 
पझान्तरिक विधान के बारे में कोई प्रशन नहीं उठाया गया है। साम्य संघ के 
सद्स्थों के व्यक्तिगत व्यवहार, समूह से उनका सम्बंध, उन सम्बंधों में गलतियां 
और दंड तथा दंड-विधान को चलाने के लिए घन, आदि की चर्चा उनमें नहीं 
की गयी है | भ्धिकतर विवाद और प्रश्न इस विषय में उठाये गये हैं कि सुष्ि 
ऋण हुई तथा. विश्व, मनुष्य, श्रश्ति, पशु-धन, आदि की उत्पत्ति, क्रिस प्रकार और 
कहां से हुई .?. बाद के आ्राह्र साहित्य में सत्ता, आवार और व्यवह्वार के बारे 
भें, पहन, उठाये गगे हैं । प्राचीन बेवदिक साहित्य में सृष्टि के. बारे में, प्रहतों के. 
साथ-ताय, युद्ध, संधर्ष और उनके. फलों, की भी चर्चा की.. गयी है ।., कभी-कभी , 
आनज्इण शास्त्र. का अकेला प्रइन यौन सम्बंधों- के विषय में उठ खड़ा होता था 
दा और .शामन-सतता, शासक भीर शासित, व्यक्ति के कतंव्य: और, अभ्रध्षिकार, 

दे विषयों पट फोई मिवाद गद्टों किया जातः था । 

; साझद हंशें के आाल्तरिक संग्ठाए के विषय में ---लिशके , 
हारणाए पे एससी शा्यों के समाज से शिक्ष थे -- -बादइ के लेखकों ने सिखा 






अछमोत्र... +. हंगे 


जम ये साभ्य संघ टूट चुके थे और उसके स्थान पर वर्ग शासन-्संत्ता और नये 
युद्धों का जन्म हो छुका था, यानी जब गुहयुद्ध तथा शासन-शक्ति, कर, कागुदे 
झीर आचार के आन्तरिक संगठन को बनाने का प्रइत समाज के सामने श्रा 
खुका था, तब उन नियमों की श्रोर देखने की आवश्यकता अनुभव की गयी जिनसे 
प्रान्नीन साभ्य संघ संचालित हो रहा था। बेदिक साहित्य से अधिक इस विषय 
पर महाकाव्यों में, विशेष रूप से महाभारत में तथा स्मृतियों में लिसा मिलतो' 
है । इन ग्रथों के तुलनात्मक विवादों में यह प्रश्न उठाया भया है कि प्राचीव 
और पश्राधुनिक सामाजिक संगठनों में क्या श्रन्तर है ? श्रौर यहां हमें इस बात 
का जशात मित्र जाता है कि जहां तक आपिम साम्य संघ के आन्तरिक स्वरूप का! 
सअम्यंध है, वे कंसे संचालित होते थे । इन साम्य संघों का यह आन्‍्तरिक कम 
बहुत सरल था, जो उस युग की उत्पादन शक्तियों के अनुरूप था । 

जैसा हम पहले कह श॒के हैं व्िशात्र परम्परा के अनुसार इन साम्य संधी 
का संगठन गण संगठन था। एंगेल्स के शब्दों में इसे हम मनुष्यों का “ स्वेर्य 
संचालित राशस्त्र भ्गठन ” कह सेकते हैं। इस संगठन के पास काम चलाने के 
लिए किसी विशेष शक्तियंत्र अथवा शासनम्ससा की आवश्यकता नहीं थीं. 
स्योंकि यह संगठन व्यक्तिगत राम्पत्ति के आभार पर दो श्राम-विरोधी और 
प्रस्पर-विरोधी वर्गों में नहीं बंदा था । साम्य संध का जनभत और प्राकृतिक 
आवश्यकताएं हर व्यक्ति को समाज के साधूहििक काम में लगागे रहते थे । कोई 
भी छोटी सी उपेक्षा या गलती जन-पअ्रपवाद या निन्दा द्वारा धुधार दी जाती 
शी । एक गण सदस्य फी दूसरे द्वारा हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता था ॥ 
ऐसे अपराधों का वंड गए से मिष्कासम होता था। उस जांगल अवस्था के युण' 
भें इस निष्कासन का घास्तविक अर्थ भरण होता था! कोई कासून' लागू करने 
के लिए उस युग में सेवा और बड़े श्रफसर नहीं रखे जाते थे, इसलिए कोई कर 
भी नहीं देना पड़ता था। सामूहिक अम के संचालन के सभय कुछ विशेष' 
लोगों को किसी खास काम के लिए चुन लिया जाता था । ये लोग ऐसे थे जो 
प्रत्यक्ष छूप में उत्पादन के भ्रन्दर कोई भाग नहीं लेते थे, फिर भी उन्हें सामूहिक 
उत्पादन से हिस्सा मिलता श्रा--टीक उसी तरदू जैसे कि वृद्ध और बाप्क 
की मिला करता था | ह 

गण संघ की सदस्यता किस अकार निर्धारित होती थी ? वर्ग शासन» 
सत्ता और आधुनिक समाजवाद में सदस्यता किसी प्रदेश में निवास' करने अथवा 
किसी प्रदेश को शासन-सत्ता को मानने के! आयाह पर निर्धारित की बार 
पर गा नियम के अनुसार ऐसा गहीं होदा था । मासबताला था आवेशिक संय- 
फेस की व्वापकता-कती- तरह करव रमन की ब्योपकता नहीं थी पुसक 
सदस्यता का सिख॑य कुल या सदा के सम्नध के आवार पर कोदा थर ।.. 





१७४ भारत : शाविध साम्यवाद से दास प्रथा तक्ष 


। इसीलिए उत्पादन की थज्ष अशालीवाला आर्यों का प्राचीन समाज एक 
भश संगठन था। उस संगठन के सभी सदस्य रक्त से सम्बंधित होते थे, जिसमें 
एकदभ प्रारम्भिक श्रवस्था में ही सामूहिक क्षम और साभूहिक सम्पत्ति का 
अस्तित्व था । जाति और वर्मों का कोई भेद यहीं था। कोई शासन-सत्ता 
नहीं थी | कोई राजा नहीं था । कोई झोषक नहीं था । कोई शोषित नहीं था । 
बह जनता का स्वयं संचालित सशस्त्र संगठन था । 
इस प्रकार से हिन्दुओं के परवर्ती ग्रंथों ने हमारे लिए गणों का वंण॑ने 
किया है । बेद के प्राचीन देववा और मनुष्य सभी भर्णों में रहते थे । 
परवर्ती काल में राजा, शासन-सत्ता, वर्श भेद और गहयुद्"ों का जन्म 
होना पहले के समय को व्यवस्था से इतना अधिक प्रतिकूल था कि सभी लोगों 
ने यह जानना चाहा कि इन वस्तुओं का उदय किन कारणों से हुआ है ? जो 
उत्तर दिये गये हैं, उनमें ठीक कारण तो बहीं मिलते, पर ठीक कारणों तक 
पहुँचने का मार्ग मिल जाता है । 
जब कोई नया व्यवहार, परम्परा या रूढ़ि से मल नहीं खाता, तब बरा- 
ब़र प्राचीन परम्परा के बारे में महाभारत में भीष्म पितामह से प्रइन' पूछे भये 
हैं। पांडवों में अग्रणी युधिष_्वर ने शासम-सत्ता की उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न 
किया था । एक ही कुद्म्ब के होते हुए भी पांडवों श्ौर कौरबों में बुद्ध हुआ था 
जिसमें पड विजयी हुए थे । युधिष्टर का प्रश्न इस प्रकार से था : " इस पृथ्वी 
पर हाथ, पांव, मुख, उदर, ग्रीवा, शुक्र, हड्डी, मांस, सज्जा, रुमिर, बुद्धि, इंद्रिय, 
श्रात्मा, सुख, इच्छा, निश्वार, शरीर, जन्म, मृत्यु और अ्रग्य गुणों के मनुष्य में 
सप्रान होने पर भी किस कारण से एक ही पुरुष अपने से अधिक शूरवीर और 
बुद्धिमात लोगों पर शासन करने के लिए शक्तिवान हो जाता है ? !/ 
+% समान जन्म मरण' समः सर्वेगुणैन णाम्‌ ! 
' विशिष्ट बुद्धीनू शरांश्व कममेको इतिष्डति | शांति ५८द-८। 
ने 9 राज्य भ शजाइसीजनन में द्ण्डो झ्ूः दशिड्क || 
धर्मणव प्रजा: सर्वा रक्षंति सम परस्परस ॥ ५८-१४ । 
शयस्ते दि पुराणेषु प्रजा घिग्दण्डशासनाः ॥ ३ै०००४॥। 
' धाल्यमाना स्तथा इन्योंइन्य ॥ ५८-१४ । 
5 “धुराधिग्दणु्ख एव आसीत्‌ वधदशडो 5थ बतते ॥ २७३-१६ 
। संदहृत्य भर्म' चरतां पुरासीत सुखमैव तत्‌ । 
, बैवा सांसीदिवातन्न प्रायश्चित कथेचन ॥ २७६३-१४ । 


!' इन श्लोकों में आदिम साम्य संघ के, जहाँ तक उसके आन्तरिक मिर्यत्रण का ॥शल 
है, सभी मूल गुणों को कहा गया है । 


शत गोत्र 2 हट 


इस प्रदन के उत्तर में भीष्य पितामह राजसत्ता की उत्तत्ति के बारे में अपनी 

समझ के श्रमुसार कथा कहते हैं। राजा या राजसत्ता के विषय में भीष्य मे जो 
सबसे मुझुष बात कही है, वह यह है कि एक समय ऐसा था जब राजसता नहीं 
घी, राजा नहीं थे ( राजन शब्द का श्र्थ यहां पर राजसत्ता से है) । कृतयुग में 
या उससे भी पहले “कोई राजा नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई दंड देनेवाला 
नहीं था, और कोई दंडित नहीं था (यानी शासन-सत्ता और शोषण नहीं था ) | 
कैबल अपने प्रस्तित्व के नियमों से लोग एक-दूसरे की रक्षा करते थे ।” झौर 
दूसरी जगह उन्होंने कहा है कि “उनके अपरान लोगों द्वारा निन्दित हो जाने 
पर ही वे दंडित हो जाया करते थे ।” भर संघ के घुख्य शन्रुओं श्र संकटों 
को बताते हुए उन्होंने यह बाहा दि. परस्पर कलह, लोन ( सम्पत्ति का संचय 
करना ) शोर एकता के भंग होने के कारण गश संघ की व्यवस्था खतरे मैं 
थी। उनके परस्पर राम्बंध के विषय में वे कहते हैं कि “ थे सब कूज में और 
जाति में समान थे |” परस्पर युत्ञ का मतलब गशा सिद्धान्त को तोड़ना था। 
गण संघ में रक्त के सम्बंध को और उनसे उत्पन्त कतंव्यों को तोड़ना महान 
श्रपराधों में एक शमफा जाता था। श्राप के युद्ध में यह सिद्धान्त सबसे 
पहले टूट जाता था। सभी लेखक जो गख संघ के तत्वों का वर्णन करते हैं--- 
शझौर फुतयुग के तत्व भी वही थे--उसका सत है कि बहां पर “मेरा और 
तुम्हारा ” का भेद नहीं था। यह कैवल कल्पना ही महीं है वरत एक थथार्ष 
है। इस यथार्थ का जन्म आ्रादिम युग की सामूहिकता द्वारा हुआ था। वोस्तव 
में, साज्राजी राज्य श्र हढ़ शामन्ती एकाधिपत्य के शंस्थापक शोर सबसे महान 
संगठतकाता कौठिल्य ने कहा था कि गश बह है जहां बैशक्य ( जिसका वर्शान 
एपरेय आहाए। में किया गया है ) का अस्तित्व होता है, “बहां कोई भी किसी 
बस्तु को अपना नहीं मानता । ” इसलिए वे थह कहते हैं--जैसा कि श्राज के 
पूंजीपति समाजवाद के बारे में कहते हैं -- कि ऐसे राज्य का कोई भी नागरिक 
झपने देश और अपनी सरकार को दूसरों के हाथों में बेच देगा, और अपने देश 
की सरकार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करेगा || यद्यपि ये लोग 
+ जआस्या व सहृशा सर्वे कुलेम सहशास्तथा । शान्ति पर्ध १०७०३० | * 

पे रक्ताश्य साभ्यजनस्त कार्या कार्ये। शान्ति पर्व (८०३६ । 

| वैशब्ये तु जीवतः परस्यान्धिश मैतस्ममैति माम्यमानः 

कशयत्ति, अण्वाधति, परण्य वा करोति । अ्र्ैशास्त्र ५०२] 
क झराभझ | अगंत राजाविहीन शासकसभा के बारे में यह कदा गया हे कि वहा 

' छिसी को सस्पक्चि का पाशिकार गईहीं ऐोता कान हि विस्तेषु प्रभुल् कस्यजिशदा।?। 
शाल्ति पर्व ४म>७१+.. ला 0 पी 





कक भारत : आदि फाप्णबाद से दास अया तक 


आदिम जनवाद की जड़ खोदते थे और उसे अप्ठट बताकर उसका विरोध करते 
मे, सब भी वे आदिम जनवाद से डरते थे क्योंकि अपनी आन्तरिक सरलता श्रौर 
भकता के कारण बह अपने शज्नओं रे ज्यादा बली था। वर्भ-सत्ता और व्यक्ति 
गस क्षम्पत्ति के बारे में वर्गीव हष्टिकोशा रखने के कारण ने आत्म-किरोधी' बातें 
करते थे । वे यह नहीं समझ सके कि गसों का अरितित्व कैसे संभव हो सका 
था ? पर उनकी साला थी, ओर अच्छी खासी सता भी । कुछ लोगों में इसे 
स्वीकार भी किया --- जैसे भीष्म से । 
गरए संगठन ओर कुलत्व एक ही वह्तु है। जिस धातु से गए शब्द बचा है, 
जाके अर्थ से यह स्पप्ट होता है। अपने मूल स्थान को छोड़ने के पहले हिन्दू 
आरयों की भाषा में यह धातु वर्तमाम थी । महाभारत और बेदों में इसका वेशानि 
शक साधाजिक-आ्थिक संगठम' कहेवार किया गया हैं। ( बाई में, स्मृति काल 
में इसका वररान एक राजनीतिक संगठन के हप में भी किया गया है। ) इस 
गरत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जम बातु से हुए है। जब धातु का अर्थ 
झत्पत्त करता या पैदा करना हैं। श्राथिक और योन सम्बंधी दोनों अ्र्थों में 
इसका प्रयोग होता रहा है। जब और गशा शब्द एक ही धातु से बने हैं । 
धत्ष शब्द की उत्पत्ति भी इसी धातु से हुई थी --- इसे हम पहले देख चुके है । 
इसलिए शार्यों की भाषा में उनके सामाजिक, आधिक और यौन सम्बंधी इन 
नीनों प्रकार के सम्बंधों या संगठनों को व्यक्त करने बाली एक ही धातु थी । यज्ञ 
प्रणाली के उत्पादन में, भरा संगठन ही' हो सकता था और यह गरा अपने 
वास्तविक रूप में झ्षत से बना हुआ था जो एक ही कुल के सम्बंधी होते थे। 
अग्नि शोर यज्ञ प्रणाली के जीवन के चारों ओर संगठित पुरुष-गा रियों के सम्बंध 
| उत्पन्न लोग ही इस गरम संगठन के सदस्य थे । ये पुरुष और नारियां' जीवस 
और जीबिका को सामूहिक ढंग से मिल-जुलकर उत्पत्व करते मे । मोर्गन के 
सम्बंध में प्सा विषय पर लिखते हुए एंगेह्स ने कहा था 
: | भी नें सगोत्रता पर श्राधारित इस संगठन' के लिए साधारश! 
रूप से जिस लैंठिन शब्द जेंस का प्रयोग किया है, वह यूनानी भाषा में 
जेनोत हो जाता हैं; भौर ये दोनों शंबद' आये धातु जब ( जो जंग 
भाषा में, आर्य भांवा के ज के के भअन जाने के वियस के अनुसार कम हो 
जाती है ) से बने हैं, जिसका अर्थ उत्पसन करना होता है। जेंस,; जंगोत, 
संस्कृत भाषा का जब, गोपिक भाषा का कुनि.(: यह झ़द : भी उपरोक्त 
,+7 + मिम्रम के अनुसार बना है ), प्राक्षीच सौदिक और: एंग्लो-सेक्शन' भाषा 
' 7: कफ विधन/अंग्र जी भाषा का किस, और: मंध्यन्काशीन: ऊंची जमेने मापा 
का कूल्मे -- इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है, भोर वह'है: रक्त सम्बंध 
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थी कुआ-जरब्परो'। परन्तु लैटित भाषा में आस और यूनानी भाषा में 
जेमोश ( झौर संस्कृत भाषा का शब्द मज-मोज इस सूची में से जोड़ 
देता है >> लेखक ) विशेष झूप से एक गोत्र के उन लोगों के लिए प्रयोग 
होने है जो एक बंश के होते का ( यहां एक समान पुरुष के वंशज होंने 
' का ) दावा करते हैं और जो कुछ विशेष सामाजिक एवं घामिक रीतियों 
मे बंधकर एक विशिष्ट जन-समुदाय बेन गये है... । 
( परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजसता को उत्पत्ति, पृष्ठ १४४ ) 
थार्यों ने इस बात को बार-बार अनेक रूपों में व्यक्त किया है कि उनका 
सबसे प्राचीन संगठन का श्राघार कौटुम्बिक सम्बंध था और इर संगठन के झ्राधार 
पर परवर्ती शुभ में सब “राष्ट्रों ” का जन्म हुआ था । लगभग आधे भारत के घरा- 
सल्ल पर और बाहर तक फते हुए थे विर्यात दस गए, परस्पर कुंज के आधार 
पर राष्यंधित थे । यदु, तुर्बेश, धुह्म, अत और पुए ये पांच गण एक पिता 
पयाति और उसकी' दो पत्नियां देवयानी भ्रौर श्िष्ठा से उत्तत्त हुए थे । प्ंग, 
बंग, कलिंग, पुंदर और सुर्ह ये पांच मर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी भारत के गा थे 
और बलि के पूत्र कहे जाते थे। इनका जन्म दीर्घतसा मागक अंधे ऋषि द्वारा 
उतकी (बलि की ) पत्ती से हुआ था । जितत बात पर खास जोर दिया गया हैं, 
बह यह है कि इस लोगों में गामाजिक-्आाथिक संम्बंधों के क्षाथ-स्लाथ एक रफ्त 
का भी सम्बंध था । 
इस अकार हम यह देखते हैं कि गए विधान के अनुसार आचीन साधू- 
हिंकयाणाव के अध्तर्गत जनों का संगठन था, जहां उत्पादन के सम्बंध साथ-साथ 
रक्त के समय भी होते थे | 
इस जात की सत्यता का प्रमाण हमें घूल रक्त प्रम्बधों के नामों से ही 
मिल जाता है। साम्य सेंध्र की क्रियाणीजता में रक्त सम्बंध और व्यावहारिक 
आधिक संम्बंध माता, पुत्री, पिता, पति और पलली द्वारा व्यक्त होते हैं । 
माता (सील ) वह होती थी जिसका काम तापता ( धातु: भा 
>> मात्रों को भालुम' करना ) और अर, मांस, आदि सबकों बांदना होता था; 
जो सम्तानों वे जन्‍म वैती थी यानी जो अधिक जीवन प्रदान करती थीं। अत्न' 
अर माता के हर सभ्य संघ अथवा अहांत्‌ बार-बार उत्पन्त होकर जीवित रहेता 
था ।पिती (पिनया-म्रु ) बह होता था जिसका काम शिकार करना, सुरक्षा के 
लिए सावधान रहना ( पा +८ रक्षा करता ) होता था | कन्या या दूहिता ( डुहि-्ू 
बह होती मं को दंग का दूध दुहती थी (धातु : इह -दुहना )। भोजन के 
शर्म कण संबंसि अधिक माता करती थी। पति और कली के 
मौत संम्बंधों से, जो बाद में पिता और घाता में बदल जाते थे, यह भी ज्ञात 
होता है हि अब में और मम्चियों' को अंगाते थे । गहुँ शदेंद सती ' 






१०६ भआश्त : शावदिम साम्यवाद हे दास प्रथा तक 


से बना है जिसका श्रर्थ एक साथ रखना क्षा एकत्र: करना होता।है | पर किस 
वस्तु को एक साथ रखना था एकत्र करमा ? अवश्य' ही इसका 'मतजब बस्तियों 
में होताधा--बाद में यह गृह या निजी कुटुम्ब को एक साथ रखना हो गया 
था ।* साम्य संघ को जो पुरुष और नारी एकत्रित करते णे, उन सबको पसरुूछछु, 
सब्ी और पत्नी शब्दों से व्यक्त किया जाता था। शायद यह दाब्द, श्रार्थों के इस 
निरंय के पहले वर्तमात था कि पुरुष श्रौर नारी के लिए सामाजिक-आ्राथिक 
क्रियाओं से पृथक यौन क्रियाशीलता के श्राधार पर दो भिन्‍न छाब्दों की रचना 
की जाय । इसीलिए निजी गृहस्थी या कुट्ुम्ब के उदय होने के पहले भृहफति 
शब्द का प्रयोग नारी और पुरुष दोनों शार्थो में किया जाता था ( शुहृपत्ति-सत्री 
जा पारिनी ने कहा है) ! 
.. परवर्ती युगों में श्राविक भूमिका और सम्बंध, कुल-सम्बंधों से वितरित 
होना बंद हो गये । जब आदिय साम्य संघ हुट गया, तब भी माता-पिता 
बैसे ही होते थे, चाहे वे गृह का निर्माण करें या न करें, अथवा रक्षा करें था ने 
करें और चाहे अन्न की मात्रा को तापें या ने सापें। इन कामों को सामन्ती 
जमीदारों ने, पूंजीपति धर-मालिकों ने श्रौर पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया' 
था, जब कि भाता और दुहिता, पिता झौर पुत्र विश्व के खेतों शौर कारखानों 
में दूसलिए छोड़ दिये गये कि के अपना अन्न और परतयम या जीविका, जैसे हो 
कमाये। उन्हें यद्यपि कठोर क्षम करना पड़ता था, उत्पादन भी बड़ी गाना में 
होता घा, पर उसको उसका थोड़ा सा ही श्ंश कभी-नकणी मिल जाया वारता था । 
ज्ञार्यों के समुह के संगठनात्यक आधार को व्यक्त करनेबाणा दूसरा शब्द 
शौत्र था । जब कि गए शब्द के श्र्थ का आधार उत्पादन की क्रियाशीलता श्रीर 
उत्पादक ( जन ) था, तब भोन्न शब्द के अर्थ का आधार उत्पादन का मुख्य स्रोत 
था जिससे घन श्र प्रन्‍्त की भासि होती थी [संस्कृत भाषा में गो का श्र्थ 
साय था बैल है) | यद्यपि यहां पर भी इस शब्द के श्रर्थ का भूल तत्व श्राथिक 
है, फिर भी हिन्दुओं में गोत्र संगठन और उसमें व्याप्त सम्बंधों का अर्थ यौन 
सम्बंधों अथवा कुल राम्बंधों के भ्राधार पर चला था रहा है। कौर इस विषय 
प्र हिन्दू विद्वानों में खूब वाद-विवाद होता है। हिखदुओं का मिवाह सम्बंधी 
कानून एक गोत्र के नर-नारियों में विवाह करने की आज्ञा नहीं देता । सभी भोधों 
का विभाजन नौ प्रबरों में किया गया है। (कुछ विहानों के मतानुसार एक ही 
पंवर के नर-तारियों के विवाह पर कोई खास रोक नहीं लगायी. ग्रयी है। ) 
, बदिक साहित्य के विद्वान कहते हैं कि एक- ही गोत्र में विवाह में करने की प्रथा 
सेंदों में और प्राचीन इतिहास में नहीं थी | इसका जन्म बहुत बाद में हुआ था । 
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गरत गोत्र शछ9फ 


लेकिन वे हमें यह नहीं बता सके कि इस प्रथा का उदय क्यों हुआ । इस काम 
की असंभव समझकर उन्होंने छोड़ दिया है। गोज्न-प्रवर की उल्लभन ऐसी है, 
जिसे वे सुलभा नहीं सके । 

श्रार्यो के लिए गशा-भन और गोचर एक ही वस्तु थे। वे उसके आथिक 
और वेवाहिक सम्बंधों के श्राधार थे। गण शअर्थ-व्यवस्था एक ही कुण के सदस्यों 
की प्रर्थ-व्यवस्था थी, शौर कुल के सभी सदस्य एक सामान्य और सामूहिक अर्थ 
ब्यवत्था में रहते थे । साम्य संघ या गण के बाहर जो कुछ था, वह शत्रु के 
समान प्रतिकूल था । जो कुल में नहीं था, वह वान्रु था, इसलिए वह साम्य 
संघ का सदस्य नहीं हो सकता था और यज्ञ प्रणाली में भाग भी नहीं ले 
सकता था । णो यज्ञ की क्रियाशीलता में भाग नहीं लेता था, वह विदेशी था, 
जिसका नाश करना और जिसकी सम्पत्ति पर अ्रधिकार कर लेना उचित मानता 
जाता था। बाल्ुग्रों के पक्ष में ग्रपता कोई कुल-सम्बंधी नहीं जा सकता था । 
केवल भोत्र था भौर वही सब कुछ था । इसलिए जीवन और जीविका का 
झत्पादन करने के. लिए गोत्र ही उसकी सीमा और उसका आ्राधार था। अतएव 
गोत्र में ही विवाह हो सकता था । प्राचीन श्रार्यों की थश्ष प्रणाली में बंधे हुए 
सभाज के प्राणी गोत्र के या अपनी अग्नि के बाहुर विवाह करने की बात को 
विचार भें ही नहीं ला सकते थे। भ्रपती जांगल भर बबेर दोनों अवस्थां हें 
श्रार्यों मे सेकड़ों वर्षों के जीवन के प्रमुभव और निरीक्षण हारा देखा होगा कि 
सगोत्ष अथवा सर्पि्ठ बियाह भोज के विकास के लिए श्रहितकर है भर अपने है। 
प्गे-सम्बंधियों में यौन सम्बंध स्थापित करने से इस समस्या का शमसराधान नहीं 
होता। हम' लोगों में कुल-सम्बंधियों के बीच विवाह न करने की जो प्रथा प्रचलित 
है, उसका विकास इतिहास के हजारों वर्षों में हुआ हैं । अपनी आदिम अवश्णा 
में ग्राय लोग गोत्र के अन्दर ही पिवाह करते थे। बाद से इस समोत्न विवाह 
को निषिद्ध ठहराया गया । यह निषेध उस युग में संभव हुआ जब आर्य लोग 
जनसंख्या में बढ़कर क्षेत्रों में फेल रहे थे श्र उनकी ज्ञामन्सीमा तथा अर्थ 
अवस्था का विस्तार हो रहा था । 

गशान्गोन्न भ्रथवा पारिवारिक तथा श्राथिक सम्बंधों मे “थोन-सम्बंधों के 
प्रहनों को ---श्र्थात: श्रादिम' साम्य संघ में विवाह सम्बंधी प्रदतों को ---सामने 
ज्ञा दिया था । इस विषय में भी उत्पादन क्षक्तियों की अभ्रति प्राचीवता द्वारा 
आरम्भिक,भ्रार्यथ समाज के सदस्यों के बीच थौन सम्बंध निश्चित हुए थे। उस 
शश समाज की. नैतिकता और श्राचार-विचार परबर्ती हिन्दू समाज से तथा 
बेतेमान और अ्राधुनिक समाजवादी समाज से सर्वथा भिन्‍न थे । . 


हुठा अध्याय 
आदिम साम्य संघ में विवाह 


झाज के पूंजीवादी समाज में विवाह संस्था के विकास फो लेकर जो विवाद सह! 
एहा' है, तथा जिस नैतिकता और झावार-विचार की कसमें पूंजीपति वर्ग दिव-रात 
खाया करता हैं, पर जिन्हें व्यवहार में वह कभी महीं लाता--बह हमेशा ते हु 
केश में तीव्र मतभेद का विषय रहा हैं । तलाक, बहु-मिवाह, एकनिष्ठ विवाह, 
“सम्पत्ति-विवाह ” और प्रय-विवाह के क्या ऐसे ही अन्य प्रश्नों गे तेजी 
से बदलते हुए भारतीय समाज मैं एक आंधी सी उठा दी है, भ्रौर हमारे पढ़े-लिखे 
घुद्धिजी वियों को इस बात के लिए विवस कर दिया है कि ने पुरुष ओश्रौर नारी 
के सम्बंधों को दो प्रकार से देखें | पुरंष खर गारी समाज की ४काई हैँ--- एक 
तो इस हृष्टिकोश से और दूसरे इस हष्टिकोश से कि प्रकृति के अनुसार पक 
पुरुष है शोर दूसरी नारी है। सामाजिक और प्राकृतिक दोनों भ्रंमिकाओं में 
रखकर ही इनके सम्बंधों की समस्या को हेस किया जा धकता हैं। विवाह 
संस्था के इतिहायकारों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि एकनिष्ठ विवाह, 
एक-पति और बहु-पत्नी विवाहू, एक-पत्नी श्रौर अहुन्पति' विवाहु का मानते! 
समाज में विकास पशुओं की कुछ जातियों, जैसे बन्दर था हिरण, आदि के 
आधार पर हुआा है । वे मंनुष्यों के यौन सम्बंधों की तुलना इसे प्राकृतिक पशु 
जातियों के यौन सम्बंधों से करते है इस प्रकार की सारी कोशिशें मिथ्यी शरीर 
स्थास्पद हैं, क्योंकि किसी भी पशु ने कभी भी स्ाभाजिक संगठन में अपने की! 
संगठित नहीं किया ( भुंड समार्ज महीं होता ) । थ्रौर फिर अनुध्य पहु मात 
तौं नहीं है । अपने उत्पादन के सामतनी की उम्ेत बनाकर उससे पराकलिक 
'आक्तियों पंर उत्तरोत्तर अधिकार प्राप्त किया है--और इस तरह से 
कपने को ज्यादा ऊंचे उठाकर मॉनिव समाज को रंवेता को हैं॥ इसलिए मनुष्यों 
के यौन सम्बंध, जो पुछष और नारी के बीच स्थापित हुए थे, भारती से ही' 
समाज द्वारा नियंत्रित होते 'भौरे उसी ई हे होती है। इसलिए 
के एक साथ और एक समय में ही !.ै हू. व. तौत भाग्य एवं सामाजिक 
अम्बंध भी हैं । 


झादिल साथ्य संघ में विवाह रृक्ष्र 


प्रक्रतति. और अनुक्ष्य दोतों विकासबील और परिवर्तनशीस है--- अतः इस 
दोनों का एक इतिहास है। वे गतिहीन या अचल वस्तुएं नहीं हैं जो किसी भी 
समय में बबली ने जा सके । इसलिए उनको इतिहास के दृष्टिकोश से देखना 
पड़ता हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि पूरुण और तारी के सम्बंधों की नैतिकता 
गा आधार-विचार का नियंत्रण किसी ईश्वर या प्रकृति के हाथों से नहीं होता 
-“ हैंर युग में वे एक से नहीं रहते, ने लगातार बदलते रहते हैं और वीचे मे 
ऊंचे स्तर की ओर, पूर्णता की शोर बढ़ते रहते हैं । 
पूंजीवादी बुद्धिजीवियों ने यह भी मान लिया कि सभी समाजों में एक से 
थीम सम्बंध नहीं होते और एक समाज में भी सभी ययगों में ये सम्बंध एक से नहीं 
रहुते । सेकिन ये शुद्धिजीबी इन सम्बंधों के बदलने के कारणों के लियय में और 
घतके तीचे था छखे स्तर के विषय में कभी एकमंत नहीं होते तथा एकलुसरे का 
घोर विरोध करते हुए चाद-विवाद करते हैं। प्रत्येक शासक बर्ग की तरह हो 
पूंजीप्ति और उसके बूद्धिजीवी वर्तमान यौन सम्बंधों को उच्चतम और शेत्ठतम 
समभत्ते है 
इसलिए जब हम इतिहास के क्षेत्र में खोज करते हुए आरयो के सामाजिक 
जीवभ के इस पहलू और उसके इतिहास की बात उठाते हैं, तब हम सम्पत्ति 
विषयक भ्रदनों से भी बहुत अधिक तैजी के साथ इस प्रश्त को अपने सामने सटते 
ऐुए देखते हैं । जब इस विषय का अध्ययन पहले-पहल योरप में उल्तीसवीं सदी 
के मध्य भाग में शु् हुआ: और इतिहासकारों ने विभिन्‍न कबीलों के समाज में 
शतनेक रूपों के बिवाहों का पता गा लिया, जितके कुछ अवशेष वर्तमान झूढ़ियों 
में भी भिन्न जाते हैं, तो उन्‍होंने यहू कहकर उनको टाल विया कि वियाह के था 
तो ये श्रजीब रूप हैं, या पिछड़ी हुई जातियों की अपनी प्रथाएं हैं जिवका इति- 
हास से झथवा अन्य समाजों से कोई सम्बंध नहीं है। जब बाखोफ़ेत ने यह 
साबित किया कि प्राचीन समाज में “यूथ-विवाह / से भातृसत्ता का जन्म हुआ 
और विवाह का यही रूप सभी सामाजिक यूथों का जनक था, तो लोगों ने इसका 
विरोध किया । जब मौर्गंत, माव्स और एंगेल्स मे ऐतिहासिक भौतिकवाद के 
शाधार पर परिवार की उत्पत्ति के सिद्धाल्त को विकसित किया और यह बताया 
कि मनुष्य के सामाजिकन्य्राधिक सम्बंधों के अनुसार ही उसका निर्माण होता 
, है झ्थवा मनुष्य की उत्पादन प्रणाली का प्रत्येक सामाजिक युग उसके परिवार 
के रूपी को! स््िगरित करता है, तब पूंजीवादी यीश्प ने मासवाद को यह कहुदार 
नण्या+ किया वि. मए मो सारी का “राष्ट्रीकरश ” करना है। इस तरह की 
अंदगामी उड़ाने की कोशिश भारत के कुछ पूंजीदादी यृद्धिजीवियों मे भी की 
परु्तु कोई भी इस बात को स्पष्ट मे संदेता है कि हें तरहें का निष्कर्ष 
लिकालता पूंजीपतियों के लिए बिलकु८ रखाभाविक था; क्योंकि मास की भी से 


१६७ आरत : ऋादिय साब्यवाद से वास प्रथा तक 


एक सम्पत्ति के रूप में देखते हैं। श्रमिक वर्ग इस तरह के निष्कर्षों पर 
हंसता है । 

पंजीबादी हिन्दू बुद्धेजीवी और उसके समाज के पुरान-धंथियों को तो कमर: 
से कम माकसंवाद पर इस तरह पत्थर नहीं फेंक़ना चाहिए, क्योंकि वे सब देवता, 
जिनकी पूजा प्रत्ति-दिल करने की उन्हें झ्ाज्ञा दी गयी है, भौर बातों में चाहे कुछ 
भी रहे हों, पर वर्तमान नेतिक दृष्टि से अपने यौन सम्बंधों में के “नैतिक / नहीं 
रहे हैं। आधुनिक भारत की सामाजिक नैतिकता जिन आचारों को घुणा से 
देखती है, उन सब वैवाहिक और यौन' सम्बंधी आचा'रों का वर्शंत हिन्दुओं के 
“शामिक / इतिहास में मिलता है। ये यौन सम्बंध और विवाह के ये सब झूप 
भारत के महापुरुषों और देवताओं में पाये जाते हैं। वास्तव में इस विपय को 
पेतिहासिक हृष्टि से देखना चाहिए, जिससे हमें अधिक ऊंचे सामाजिक संगठन के 
स्तर पर जाने में सहायता मिले। ऐसा सामाजिक संगठन न तो बबर युग के 
आदिम क्षाम्य संघ के समान होगा और न पूंजीवादी' संस्कृति के वर्ग-दासता' के' 
ही समान | व 

प्राचीन काल के हिन्दू लेखकों ने यथार्थ के' अधिक निकट होने के कारण 
शपते सुग के सामाजिक वा सम्बंधों था बीते हुए काल की स्मृतियों को किसी! 
परदे से ढंकते की कोशिश नहीं की है। ने ही उन्होंने इस बात की कोशिश 
की कि वे सम्पत्ति या थौन सम्बंधों के खटकनेवाले तथ्यों को छिपा लें । वे इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि प्राचीव समाज के यौत सम्बंध उनके वर्तमान 
समाज से बिलकुल भिन्‍न थे अपनी शैली के श्रनुसार थे इस बात को कहते हैं 
कि “/ स्न्तान उत्पन्न करने के लिए ” चार विभिन्न युगों में चार भांति के यौम 
सम्बंध थे --- ठीक उसी तरह से जैसे कि “धन उत्पन्म करने के लिए ” चारों 
य्ुगों के सामाजिक-आविक स्म्बंधों के रूप क्‍भिन्‍त-भिन्‍न थे । भीष्म पितामह चारों 
धुर्दों के थौन सम्बंधों को चार नामों से पुकारते हैं, जिनके द्वारा उतके रूप' श्रौर 
चरित्र स्पष्ट हो जाते हैं। चार नामों से यौना सम्बंध ये हैं; संकल्व, सस्परदों, 
मंथन और हस्त । कृतयुग में संकल्प, श्रतायग में संस्पर्शे, द्वापर में भेषन और 
कलियुग में दृन्द्र रूपों में यौन सम्बंध व्यक्त हुए थे ।* प्राचीन शर्ों के रूपों में 


नललनन++ * | 





मे मेगा मेथुनों पर्मों दधूव भरतपम।.., 5 मर ;ः 

पेकस्पादेव चतेयां गे: सहुत्पनत ॥ शान्ति, २०६-४२। 

सतस्त्र ता थुगे काले संस्पर्शाउज्ञायते भ्रमा । 

ने क्षभुन्मैथुनों धर्मेस्तेवामपि जनाधिप ॥ ४४ ॥ 

द्वापरे मंधूतों धर्म: ग़ड़ासाग भरन्‍तप |. जा ॒ 
तथा ऋलियुये रागन्यसजपिदिरे ननाः के ध४ड व 0 आग कि व कब 


आदिम सामथ संघ में विवाह १११ 


रहनेवाली वर्तमान जातियों में वैवाहिक सम्बंध के विकास का ज्ञान प्राप्त होने 
के बाद, हुम भी इन चारों की रूपरेखा स्पष्ट कर सकते हैं। संक्रल्प यौत सम्बंध 
वे होते थे जिनमें कोई बंधन नहीं था । यह सम्बंध किन्हीं दो व्यक्तियों में हो 
सकता था, जो इसकी कामना या इच्छा करते थे। इस कामना पर कोई भी 
सामाजिक या व्यक्तिगत रोक नहीं थी | संस्पर्तों वह यौन सम्बंध भा जिसमें 
पपने ग्रत्यंत निकट के सम्बंधियों के साथ यौन सम्बंध स्थापित करने पर रोक 
लगा दी गयी थी और एक ही गोत्र में विवाह करने का निषेध कर दिया गया 
था। उस समय भिन्न-भिन्न गोत्र आपस में यहु सम्बंध स्थापित करते थे । 
प्राकृतिक वैवाहिक सम्बंध की अ्त्तिम' अवस्था मैथुन है। यहां से यूथ विवाह 
का अन्त हो जाता है । जब॑ सके पति-पत्नी की इच्छा रहुती थी, तब तक थे 
एक कुद्ुभ्ब में बंधे रहते थे शौर दूसरे तर-तारियों से यौव सम्बंध नही स्थापित 
करते थे । हन्ह यौन सम्बंध का वह रूप है जो कलियुग में प्रचलित है और 
जिसके अनुस।र एक पति और एक पत्नी का जोड़ा होता है। यौन सम्बंध के 
इस झूप के अचुसार नारी पुरुष की दासी होती है । शौर वह ( पुरुष ) व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के श्रधिकार और एकाधिपत्य की शक्ति लेकर निरन्तर नारी के हितों 
का विरोधी बना रहता है | 

हिन्दुओं के परम्परा से चले आये पूरे साहित्य में यह स्वीकार किया गया 
है कि विवाह का वर्तमान रूप ही उसका प्राचीन रूप नहीं था । उसका वर्तमान 
रूप विकास की एक अवस्था में प्रकट हुआ है। इस आरम्भ को शुरू हुए श्रभी 
ज्यादा दिन नहीं हुए । राजा पांडु रोगी थे । उन्होंने अपनी दोनों पत्तियों कुच्ती 
और माद्री से यह कहा था कि ने अन्य पुरुषों से सत्तान उत्पन्‍्त करें। जब कुन्ती 
ने कुछ संकोच किया, तो राजा पांडु ने उनको एक लम्बा व्यास्यान दिया जिसमें 
उन्होंने यहू बताया कि प्राचीन काल में इस प्रकार के पति और पत्ली का जोड़ा 
नहीं होता था, जो अन्य तर-नारियों को छोड़कर एक पति और एक पत्नी तक 
ही सीमित होता हो ।* जब कुन्ती कुमारी थीं, तब उनके पास सूर्य गये थे । 
पहले तो कुन्ती नें प्राचीव काल की कुमारियों की तरह प्रणय-स्वातंश्य की प्रवृत्ति 
दिखायी। बाद में समांगम के फल के कारण संकुचित हुईं, क्योंकि समाज 


$ अथलिद प्रवत्यामि धर्मतर्त नियोप भे । 
पुराण पिभिदृ ष्टं पर्मश्वविद्विहात्ममिः ॥ 
अजादुताः किस परा जिग आरा्रानने | 

गाश्चाए दाधिसी ॥ 


कोमाशलाशे पतरीणु । 


काम वारविद्वारिश्त: सर्त: 
ताता ग[ब्गरगा णान। 
ता पर्गों भूद वरारदें त हि पगः पुराध्यबरा॥ 








१६:२९ भारत : क्ादिम साम्यवाद से रा प्रथा तक 


तेजी से बदल रहा था और नयी प्रतिष्ठाए गुनगुनाने लगी थीं । तब मूर्य मे कुश्ती 
को पुरानी नैतिकता की याब दिल्लाते हुए उनके संकोच को दूर किया था | 
भीष्य की सौतेली मां ने भी ऐसा ही किया था। जब भीष्म के जाई को भृलु 
ही गयी ओौर उनके कोई सम्तान नहीं थी, वब भीष्म की सौतेली मां ने अपनी 
युवबधू से नियोग द्वारा दुसरे आदमियों से पुत्र उत्पत्त कराया था, जिससे कि 
बहू शज्य और सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सके । महाभारत, पुराश ओर वेदों 
में लगातार यह लिखा हुआ मिलता है ,कि कलियुग के विवाद और परिवार का 
ऋूप एक नयी वस्तु है, जो कुछ प्रावदयवाताओं की पूरा करने के लिए एक मया 
सामाजिक प्रयोग है और यह आकृतिक नहीं है।" कलियग के विवाह और 
परिवार का झूप कसा था ? एक पति और पत्नी की मर्यादा में मारी बांध दी 
जाती थी और इस मर्यादा को केबल नारी को ही निभाना पड़ता था। इस बुग 
में बल्चे माता के नाभ से नहीं, बह्कि पिता के नाम रे जाने जाते थे | पस 
परिवार का निर्माण ऐसे ही वेवाहिक सम्बंधों के श्राधार पर होता था । 

तब' फिर प्राचीन सामाजिक-प्राकृतिक सम्बंध क्या था ? और परिवार का 
चैया! रूप हीता था ? 

... जंगल युग में रहनेवाले सब लोगों की भांति श्ञायों ने भी अनियमित और 
सभोत्र बिंयाह के प्रभाव को बहुत दिनों बाद देखा होगा। नर औौर नारियों 
का छोटा सा समाज, विकट प्रकृति के किरोब के कारण एक, सामूहिक छेग 
से काम करते हुए जीवित रहता था। ने समभोत में ही. विवाह करते हुए अप्रसी 
सब्तानों को उत्पस्न करते थे। जैसी आवस्था उनकी आशिक क्षीक्ष में, थी, वैसी 
ही उनकी दा योन सम्बंधों में सी भी । दोनों क्षेत्रों में वे. जांगल-प्रगीन, यानी 
आधे मनुष्य और श्राघ्रे पशु ही थे। प्रकृति से ही उत्पन्न होकर वे उसके विरोध 
में खड़े हो रहे थे। वे उसे समकते झोर उसके बाद उस पर अधिकार पाने की 
चेजा भी कर रहे थे | इस अवस्था तक नर भ्ौर नारी के उन यौन भध्यंधों नं 
वे कोई प्रनौचित्य या बुराई नहीं देख पाणे थे, जब कि ये सम्बंध पुत्र और भां, 
फ़िता और पुत्री अथवा भाई या बहन के बीच होते थे | इसलिए इन सम्बंधों 
पुर +- जो श्राज उचित नहीं माने जाते श्र, व्यभिचार के शफराध माने जाते 
हैं --- कोई रोक नहीं लगायी गयी थी। हम सामाजिक रीतियों के अवशेप 

ते चेव धर्म पौराण तिथग्योनिगताः प्रजाः ।. 

अग्रदसुदिधीयस्से रागकोंप 
टेप पूछते ले मदहरविभि: ) 

उत्तरेषु व रम्मोर कुरुष्वधापि पूज्यते ॥ आदि पे, १९१। 


३१. ४ अह्भारत ? में ऐसे बहुत से इृष्णाम्त फिल्तरे हु मिलते हैं। ' 






मा 


हा 


आपिध साब्य एंछ में जिधाह ५१ 


गाज कही नहीं मिलते । परनल धारयों की पामिक वभाओं में यौन सम्यंधों की 
इस आयवश्था का वश मिलता है । छत आषागं में कहां गया, है मिः शक 
देवनाओं, आरयो के प्रजापतियाँ शोर गुह्नि की उ्षति ऐस ही यौन सम्नंधों हाण 


# 


हुई हैं। इस उद्ाहरुणों का वर्शाय कुछ दुरितत बताकर नहीं किया गया है । 
सिफ इतना ही कहकर उचको सम का दिया गया है कि ये योर सांस इसलिए 
उचित थे कि वे देवों के बीच व्यवहार में लाये जाते थे ।.. ३ 
सूह्टि तैसे हुई ? इस अश्य का उत्तर देते हुए एलरेव बाह्मए में यह लिखा 
है : “साह्टि करने के लिए मुल प्रजापति नें श्रासी पुत्री से विवाह किया।! 
सत्य और जाघु पुराशा में सफ्गिकर्ता बकह्मा के बारे में भरी पिध्लीही कथा 
कही गयी है। बाद में जब ऐसे योन प्म्बंधों पर रोक छगा दी गयी तो भ्रजा- 
पति को थोड़ा सावधान होना पड़ा घा, वयोंकि शायद वे हूस सम्बंध को तोड़या 
नहीं चाहते थ॑। इसलिए हिरण का रूप रखकर ये अपनी पुत्री शीस के पास 
गये । उस पुत्री ने भी शेहित जाति की हिरण का रूप धारण कर लिया था । 
परुूतु अन्य देवता बहुत सजग मे, श्र अ्रप॑ती पुत्री के साथ सम्नोग करने के 
'हले ही देवताओं से उसको बाण से मार दिगा । ऋग्थेव इस दुर्घटना पर ज्यादा 
'प्रसन्‍न नहीं होता । बह हमें यत्‌ विश्यात्त दिलाता है कि वे दोनों श्रपराधी 
क्षकाश में दो नक्षत्रों के रूप में. स्थापित हैं, जिनको आहेरी कहते हैं ( एसरिय 
ग्राह्मण : ३०३४; ४०३२ )। शगर यह् भी मान लिया जाय कि नक्षत्रों को 
समझाने के लिए यह कथा एक रूपक सान है, तब भी इस खितरगा और सिद्धान्त 
को लेकर रूपक बांधने की क्या आवश्यकता थी ? कम से थाम किसी जीवित 
यथार्थ का प्रतिविमस्ब उनके मतिव्क पर अवश्य पढ़ा होगा, तथी बह बाल 
उसके गतिष्क में जमी रही होगी । 
हरिवंश पुराण में इसी कोटि के अनेक विव्यात पंदाहरण दिये गये हैं । 
चढ्िष्ठ प्रजापति की पुत्री शतझूपा- शुबती होते पर बक्षिष्ष की पत्नी बनी 
( अध्याय २ ) । भतु ने अपनी पुत्री इला था घड़ा के साथ विवाह किया 
[ अ्रध्याथ १० ) । जस्हु ने अपनी पुरी बाह्नवी को व्याहा ( अ्रध्याय २७ ) । 
हरिवंश पुराण में इनसे भी श्रधिक जटिल सम्बंधों की कहानी मिलती है । दस 
प्रगेतत आपस में भाई-भाई थे। इनके सोम नाम का एक पुत्र था| | सोम की 
एक पुत्री थी, जिसका नाम मरीधा था । दसों अवेतसों और सोम ने मिलकर 
उस भरीषा से एक पूत्र उत्पन्न किया जिसका नाग वक्ष प्रजापति था। बाद में , 
इस दक्ष के सत्ताइस पुतन्ियां उत्पन्ध हुई जिन्हें उसने अपने पिता सोधभ को सन्तान 
उत्पक्ञ करने के लिए दे दिया । वक्ष को बहा का भी पृत्र माना जाता है। 






# प्रजापतियें स्वाम दुद्धितरमध्यायत्‌ | 


श्श्४ भसाश्त ; आदिण साब्यवाद से दास प्रथा तक 


उस दक्ष मे अपनी' थुत्री को ब्रह्मा को दे दिया और उससे सुप्रसिद्ध नारद की 
उत्पत्ति हुई थी । 

अपनी सामाजिक स्मृति के अनुसार जब प्राचीन साहित्यकार व्यास और 
बैशमस्पायन ने राजा जनभेजय को इस प्रकार की ऐतिहासपिक कथाओं को सुनाया, 
तो राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंते यह पूछा कि यह सब कैसे संभव हुमा 
था ? तब आदचर्य में पड़े हुए जनमेजय को यह बताया गया कि यह तो पुरातन 
इतिहास हैं और यह सब सच है । उन दिनों में ऐसा ही धर्म था । बहुत प्राचीन 
काल में सामाजिक संगठत की प्रणाली इसी प्रकार की थी और इसलिए यह 
सब संभव था । 

समाज के ऐसे संगठनों में अलग-अलग कोटि के सम्बंधी नहीं होते थे, 
जिनके आधार पर यौन सम्बंधों में निषेध लगाया जाता। पर सन्तान बने उन्नति 
और प्रगति के लिए यह अनियंत्रित थौन सम्बंध घातक सिद्ध हुआ । इसलिए 
उन लोगों के विचार में जो पहला निवेध आया झौर जिसे उन्होंने समाज पर 
लागू किया, वह सन्‍्तान और उनके माता-पिता के बीच का यौन सम्बंध था । 
ओर इस प्रकार से समोत्र था संपिड कुटम्ब का अस्तित्व संभव हुआ । इसके 
झनुसार विवाह का आधार पीड़ियां होती हैं। सब बाबा और दादिय आपस में 
पति और पत्नियां हो सकते थे। श्रौर उसी प्रकार से उनकी सन्ताने भरी अ्रपनी 
पीढ़ी में विवाह कर सकती थीं, जो स्वयं माता या पिता होते थे। उसी प्रकार 

से भाई और बन, चचेरे या ममेरे भाई-बहने आपस में पति-पत्नियां 

हुआ करते थे ।* 

वूसरी अवस्था वह थी जब भाई और बहुन के यौत' सम्बंध का निषेध किया 
गया । इस निषेध को लागू करने में काफी कछियाई पड़ी क्‍योंकि उसकी उद्नों 
में सबसे ज्यादा समानता होती थी । थी रे-घीरे यह निषेध लागू किया जा सका। 
सबसे पहले इसे सगी बहुल या सगे भाई से घुरू किया गया। यह काम कितना 
कठिन था, इसे परवर्नी ऋग्वेद के मंत्रों में यम और ग्रमी के संवाद में देखा 
जा मकता है। थन और यमी दोनों भाई श्र बहुन' थे। यभी से अपने भाई 
यम से प्रशय और सन्तान उत्वस्त करने के लिए कहा । यम ते अस्वीकार कर 
दिया और कहा कि इससे देवों के कार्यों की वेखगेवाले वरुण श्रप्नसन्‍्ना होंगे । 
यमी मे इस कथन वात विरोध किया और विवाद द्वारा शिद्ध किया कि देवता 
लोग इस सम्बंध को स्वीकार करेंगे ।/ इस संवाद का फल क्‍या हुआ ? बह 
जानेद में लिखा नहीं बिलता । लेकिन अगर यह भी मान लिया जाय कि थम 
२. एंगह्स : “ परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजद्ूत्ता की उः च्ति, ?? पृष्ठ ४६०४७ । 

* उशन्ति था ते अमृत स एतबू। 


आदिम छसाश्य संघ में विवाह ६१४ 


ने अन्त में उसे अस्वीकार कर दिया, तो भी यह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन 
परम्परा के विहद्ध लड़ना कितना कठिन होता था | 
तेत्तराग ब्राह्मण में सीता-स्ावित्री की फथा लिखी मिलती है। सीता- 

सावित्री भ्रजापति की पुत्री थी। वह झपने भाई सोम का प्रणय चाहती थी । 
पर सोम इसे नहीं चाहता था। वह अपनी दूसरी बहुन श्रद्धा से प्रेम करता 
आा। सीता-सावित्री ने अपने पिता से इस बिपय में राथ ली। उसके पिता ने 
उसे एक यंत्र दिया जिससे उसने सोम को जीत लिया ।5 महाभारत के आदि 
पर्व और हरिवंश में बहानू से कुट्ुम्ब की उत्तत्ति का वर्णन किया गया है। इस 
इतिहामों में यह लिखा है कि ब्रह्मा के बाय पैर के अंगूठे से उत्पन्न दक्ष ने उनके 
दायें पैर के अंहृठे से उत्पत्त दक्ष के साथ विवाह क्रिया --- जिसका अर्य यह हुमा 
कि दक्ष ने अपनी बहन के साथ विवाह किया। उनसे साठ कस्याएं उत्पत्त 
हुईं | दक्ष के दो भाई भर थे--- मरीची और घर्म । दक्ष की साठ पुत्रियों में से 
दस पुत्रियों के साथ धर्म ने विवाह किया। मरीची के पुत्र कश्यप ते उनमें से 
तेरह कन्याश्रों के साथ विवाह किया--वे उसकी चचेरी बहने थीं। समोश्र 
विवाह की प्रथा के कारण ही इन सम्बंधों को उचित समझा गया। दूसरे 
निषेध ( बहन और भाई के बीच विवाह का ने होना ) ने उस सामाजिक संग 
ने को जन्म दिया जिसे गरा-गान्न कहते हैँ। गशानगोत्र के तर-ारियों में 
परस्पर विवाह नहीं हो सकता था। अपने पत्तियों और पत्नियों को गश-गोत्र 
से बाहर खोजना पड़ता था । पहले जहां विवाह एक ही कुल के सदस्यों के बीच 
हो जाया करता था*--अब उस पर रोक लगा दी गयी । इस प्रकार समीक्ष 
विवाह का भ्रत्त हो गया । आदिम साम्य संघ में गोत्र वह यौन सम्बंधी संगठत 
था जिसके अनुसार सभी पति और सब पत्नियां एक-दूसरे के लिए समान होते 
थे। दूसरे शब्दों में कहें तो कहना होगा कि बहां पर यूथ-विंवाह को प्रथा थी। 
लेकिन शब पत्नियों का पति उनका सभा सम्बंधी नहीं हो सकता था । इसलिए ' 
पृति और पत्नियों को अलगन्थनग उस यूथों का पदस्थ होता पड़ता था जो 
आपस में कोई सगा सम्बंध नहीं रखते थे । इन्हीं गूथों गा समूहों को गोचर कहते 
४ वत्तरीय आधाण : ३-१०; ६-४ । | 
४. “गहभारत ? में धद्दालक के पुत्र शवेतकेतु वी विषय में ऐसा कहा जादा है कि उसने 

सभोत्र यूथ-विवाह और युस्म-परिवार ५९ निगेष लगाया था। ओ पुरुष उनकी मरजी 

से उद्दा०्क की पत्नी की ले जाना चाहता था, उसने यह बढ़कर उस नारी पर अधि- 

कार जमाया था कि बह उसकी “गोत्र” की है, इसलिए उसके है । वह कहता है | 

प्रजाशिस्तु पत्नी ते कुलशील सभच्चिता |... 
सदशी मम गोचेंण वहाम्पेनां चंमस्व मे ॥ आद पे, १४४८-२६ ॥ 


६१६ भारत ; झादिय साम्यवाद से दास अबा तक 





थे। हिल्कुशं के प्ाजीन समाज में गो और विवाह का दृढ़ सब यह प्रभार 
प्रता है कि पहले एफ ग्रवस्था यूव-विवाट की रहो होगी। लेकिन सह शूच- 
विजाह ऐसा था।का इशके अनुसार ये साम्यसियों में परस्पर विधाह नहीं शीला 
भा। अन्समाीज विवाड उस समस्‍या का सवाघान था । सुथ-विवाह पंञ्ति के गए! 
में जागे यो बाद और गयातिष्ठ विज्ञाह़ के आरस्म होने शी भोजजशा निरणद 
शरीर आवारहीन हो गयी, इसीलिए हिन्द वियाहों में हमको पू्े गौतट्ठी शेष 
नहीं रही -->यसवि कुछ पुरानपँंथी लोग इसे बिलि शौर ४ढि समध/कश सराश 
लिप के रहने की चेष्ठा करते है । 

यद्यपि विवाह सब्बंधों को अ्सझांवियों, अर्थाय असम शोन्ीं मे होना धाहिंए 
फिर भी यह आवश्यक था कि वे एक राष्ट्र अथवा एक जसे सीगों में ही सब्परण 
हीं। झादिम आ्रथिक दशाओं में बंधे हुए छोटे-छोटे सामाजिक दल, जिद्धके 
अन्दर घारश्णिक युग में क्रेवल सगे राम्बंधी श्रथना निकटतस संब्धंभी ही लिबास 
कर सकते थे, इस समस्या को दौरे हल बारते थे ? 












“प्रत्येक आदिम परिवार अधिया से अधिक दान्तीन पीढ़ियों (| 
बलकर बंद जाया था। नर्बर गुण की मध्यम अ्रवस्था के बहुत बा| क्र 
दिनों तक, हर जगह बिना किसी अपवाद के, आदिम साम्यवादी' जुद्भृष्द। 
में ही रहने वेग चलन था। शौर उसके कारण पारिवारिय समाज के 
गाकार और विस्तार की एक विशेष दीबंतम सीमा विश्वित हो जाती 
थी, जो परिस्थितियों के श्रमुसार बदलती रहती थी, परन्तु प्रत्येक स्वास 
में बहुत कुछ मिश्चित रहती थी । जब एव मां के बच्चों के रीच स+्योग 
घुरा समा जाने लगा, तो लाजिमी था कि इस गये विशार का पूरमे 
पारिवारिक समाजों के विभाजन पर तथा नये पाश्विरिक संगाणों की 
स्थापना पर असर पड़े ( पर यह जरूरी नहीं था कि थे नये पारिवारिक 
समाज पूराते परिवार के गकरूप हों )। बहनों का एक भ्थवा अनेक 
समुहू एक परिवार के भूल केन्द्र बन जाते थे, जब कि उनके प्गे भाई 
दूसरे परिवार के मूल केन्द्र बन जाते थे ...। 

ह परिवार, ध्यक्तिगत सम्पत्ति श्रोर राजतत्ता की उत्पत्ति, पृ ४६ ) 











उनकी बहने परस्पर सब बहनों के पतियों की पत्थियां होती थीं। पर 
इस नयी व्यवस्था के अनुसार ये पति' उनके सगे भाई नहीं होते थे। इस प्रकार 
के मृथ विवाहों में माता के जनकत्व की ही पहचाना जा क्षकता था शरीर यश 
की अर्थ-व्यवस्था में अपनी प्रमुखता के कारण वह परियार की स्वामिनी' होती 
थी। इसलिए भातु परम्परा के अ्रवुस्तार पीढ़ियां चलती थीं। इस प्रकार से 
बहुनों की छझ्ंतानें तो गश-गोज्ञों की उत्तराधिकारिणी होती थीं, जब कि भाशयोंँ 


ग्राबिय साग्य संक्ष जे विधाहई है १५७ 





की उस गखन्भीनत का छोड़कर शपनी पत्नियों के गएपों में जाना पड़ता था । 
गासयूहिक अथव साम्यवादी परिवार गथा तथ। यूव-विवाह की पद्धति मातसत्ता 
गावस्णा का शाधार थी। इसी प्रकार थे गब सभाणों की उत्पतति हई शोर 
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बसा कय सताण भी हमी प्रकार उत्पत्य छुपा था 

गटयों हारा झशा-मोज्ों की <्थापना का यान ददा को साठ पृत्रियों की 
कावा में मिलता है। दक्ष की भाठ पुन्नियों ने अपने की सात परड्ों में विभरक्त 
आर लिया था। इन ज्ञात समुहों की संख्या क्रम से दस, तेर्ह, सत्ताइस, चार, 
जो, दो, दी थी । इस साठ बहनों ने उस प्रकार से अपने को यात समूहों में 
हिकर सात अ्रजापतियों को पति के झूप में लेदर सक्षि की रतना शारश्न 
की भी । इस परिवारों की नींब डालसेवाली नारियों के ताम, जिल्‍्हें गोत्र 
पर्रियार कहा जा सकता है, ऋषियों थी वंशानली में यत्रन्तत् मिलने हैं, यंज्यति 
ध्िफतर उनके प्रुष वाम दी परपती शुगों में चलते आ। श्ट्े हैं । 

बिवाह और बंश परम्परा दी! यह पद्धति बततमाव बैबाहिक सम्बंध शीर 
पारिवारिक संगठन के अतिकूल है, इसलिए भारत झौर योरप के पूंजीमादी' 
बिद्वान बड़ी कहुरता के साथ उसके भझर्तित्व से ही इनकार कर रेस हैं। जेकिय 
इतिहास का यथार्थ रीति और रिवाजों के एपों में बहुत बाद के संशय तवा चला 
आया है। दुर्भाग्य से उस ऐविहासिक यथार्थ ने इस पूंजीबादी विद्गानों के साथ 
लिशम्यासधात किया । उस शगाण के लिए यह बिलकुल स्वाभाविगा था दि उसे 
परिवार की गत्तावें और माता की सच्यानें एक में मिला बार पूरे याश्य साथ की 
पजा था सर्यानें सानी जाये । इसलिए उस सम्राज की सन्तान सबंध पहले मीन 
# मांगों मे पुकारी जाती थीं, श्रौर उसके बाद व्यक्तिगत सलाम का धयोग किया 
गाता था। मे सत्र गोध-अपरा, अथवा शोन्न की सन्तान कहें जारी थे। जब 
पातुसता को सह कर दिया गया और एकानित वेबाडिक भर्थाद्षा के झमुसार 
पिता के मोम से. वंश्ञाबली प्रचलित ही गयी, ती पत्तिन्‍्पत्ती के पुत्च को अनाल- 
शगत्म कहा जाते लगा। अभिवा् रूप से प्राचीन सापूहिक श्णाज संगठनों में 
मरधधानिक सख्ताम जेगी कोई वस्तु हो ही चड्टीं सकती शी जिसे कि लोग शाज्ष ' 
शा सौर अपमान की हि से देतते हैं शोर राव पर फंक देते हैं । 

भारत में माठमसा हढ़े ढ्ीवार बहुत क्षमम तक चती थी। एक पत्मी और 
सके पत्तियों की बैनाहिक पद्धति के अनुसार ब्ौपदी और परचि पांड्यों वा 
है; है >> का मा केश साड़ी कफ; भी गा श्र पद्षमि पल वन 
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ग्श्द भारत : आदिम साम्यधाद से दास प्रथा तक 


यथार्थ को स्वीकार करने में लजाते हैं, वयोंकि वे पवित्र देवों और पूर्वजों के 
प्रानीन समाज को अपनी पितृसत्ता की दासता के बेंधानिक निग्ों में ढाश देना 
चाहते हैं, और उसी हृ्टि शे उसकी छाग-बीनकर उसे पर निर्माय देना चाहते 
हैं ॥ ऐसी समस्याओं के विपय में इतिहास को सहायता अभ्रलोकिकवादी पुरास! 
अ्रध्िक करते हैं, क्योंकि उनके श्रन्दर हमें कुछ यथार्थो के चित्र मिल जाते है! ॥ 
और हस सथार्थों का ठीक अर्थ केबल मावर्स के ऐतिहासिक भीतिकवाद के आधार 
पर हूं। स्प्ट हों राकता हैं। कार्ल सावर्ग ने इसी हृष्टिकोश द्वारा यह स्पष्टता से 
संमकाया है कि पहले ऐसी व्यवस्था क्‍यों थी ? बैसी ही व्ययस्था श्राज क्ये! 
नहीं है” और भविष्य की साम्यवादी व्यवस्था में यह पद्धति क्‍यों नहीं रह 
सकेगी / भविष्य में आनेवाली इस साम्यवादी व्यवस्था में नारी का आदर शरीर 
उसकी स्वतंभता, समाज के प्रध्िक उच्च स्तर पर उसे लौटा दी जायेगी । 

प्राचीन समाज की उत्पत्ति मातुसला से होने की जात को छिपाने की 
कोशिश आधुनिक विद्वानों ने ही नहीं, बरच पितुसता के प्राचीन लेखकों ने भी 
की है । आदिम गाम्य संघ में प्रचलित माता के अधिकार और सामूहिक सम्पत्ति 
की पद्भति की इतिहास के इसने प्राचीन युग में नप्ठत कर दिया गया था कि 
उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाशा नहीं मिलता । . केवल परम्परा और छढ़ियों में 
थे जीवित जले था रहे है । व्यास पितृसता के युग में उत्पत्त हुए थे । माता के 
साम सी वंश चलने की प्रथा का तब नाश हो छुका था। व्यास ने यह कोशिश 
की कि ने सष्टि के इतिहास का आरम्भ प्रजापति पिताश्नों से करें। लेकिन इस 
लगता में उस्दे सफलता नहीं मिली । जिन गूल धजापतियों को सू्ठि के इतिहार 
का आरस्भ माना गया, उनको वंशावली का नाम स्वयं भाता के साझ पर रखना 
पड़ा । यद्यपि इतिहास का लेखक पृरुष था और उसका समाज भारी को दासी 
के झूय में बदल चुका था, फिर भी नारी सभी बंधनों को तोड़कर अपने) 
आविंग राता की प्रतिष्ठा पर झारूढ़ रही । ( जानकारी की श्रासानी के लिए 
हम उन ग्रठारह माताओशों शोर उनके मसातृसतात्मक गोत्रों की श्षूत्री देते है 
जिनके संघर्ष, विस्तार श्रौर विरोधों से महाभारत के ऋादि प्ने और वेदों के 
प्राचीन इतिहास परिपूर्ण हैं--- देखिए परिशिष्ट १। ) 

सोमसखाभ संस्कार में शशान्योन्न के विभाजित होते और एक नये की 
स्थापना का वर्णत मिलता है। सोमयाग संस्कार की प्रथम विधि में प्राचीस 
भातृसता की नारी-देवता अदिति को केन्द्र में स्थापित किया जाता है । उशकी 
स्थापना के द्वारा यहँ दिखाया जाता है कि गण के प्रथम विभाजन ( प्रयाणी- 
गेष्ठि ) का संकल्प किस प्रकार से किया जाता था। विभाजन के इस संकरुप 
की भ्रनुमधति पांच देवियाँ --पथ्या-स्थस्ति, अग्ति, सोम, सविता और अदिति 
मेली थीं। पथ्या-स्वस्ति मार्य में मंगल था कह्याण करनेवाली देवी है । दूसरी 
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ब््छ्ि 


बह अ्ग्ति है जो गगा-अग्नि ये सिकाल ली गयी है और जिसकी स्थाएया नये 
स्थाम पर होगी । सोग अस्त और स्व आवदयक वस्तुओं की देवी है। संबिता 
सूर्य की ओर समय की देवी है। विभाजित गए की यात्रा में ये चार देवियां 
चार कोनी पर रहती थीं---जब कि सृष्टि की श्राविन्‍्माता झदिति उन चारों के 
दीच में स्थान याती थी । इस मगल्न सें केवल अदिति को ही। चावल झौर घी 
का विशेष हवन दिया जाता था, जब कि अन्य देबियों को भूते हुए अन्त 
( आज्य ) के हवन से हो संतुठ्र रहने कहा जाता था । प्रिवार के ४विहास को 
आ्राग चाहे जैसे तोड़िये-मरोड़िये --- मकवेनन और उसके साथियों के ग्रमान पाॉँडि- 
त्यदर्शी पंजीवादी वकीलों की सहायता से श्राप पितृसत्ता की चाह जेसी बकासत 
कीजिये शौर उसके पक्ष को संबल बनाइये, फिर भी आप दस बात से इनेकार 
नहीं कर सकते कि. आदिम समाज का जन्म और उसका निर्मागा भावुसंसा 
दारा ही हुआ भा । 

गूथ विवाह अथबा भोज विवाहें में भी एक प्रकार को स्थिर और थोड़े- 
बहुत रामथ तक नजनेवाली युग्मता थी । पुरुष अन्य स्थियों के अलावा एक 
नारी की अपनी प्रशुल्त पत्मी मानता था और बह पुण्ष उस स्त्री के लिए अन्य 
पुमुपों के ग्रज्ञावा प्रमुख पदि डता था । जैसें-अंरे गण-भोछ शभ्ुत्तत हू नल हु 
आगे बढ़ते गये तथा विताड़ योग्य सम्धंधियों थे विवाह करने का निषेध हीता 
शया, वैसे-बैंसे यूथ विवाह तीरेब्वीरें कठिन ये कटिनतर होता गया ग्रौर इस 
प्रकार की स्वाभाविक गुर्मता को भी जगह मिलती गयी। बाद में शुण्प-परियार 
मे गण-कुटव का सवाल ले लिया ! इसे अवस्था मे एक नारी के साथ एक पुछ्प 
रहता ग८। मारी के पास पुरुण इस अक्ार से रहता था कि कभी बड़े बहुत सी 
पहियां भी रुख लेता था और कभी हुमरे की पत्ती मे भी सम्बंध कर बिता 
था । द्ोों में गे कोई भी ए॥ वैबाडिक सम्बंध को सरलता थे वोड़ सकता था 
और प्राचीस प्रथा के अनुशार सब रन्‍्तानें माता को ही मिल जाती थीं । 

शरायों के जीवस में युख्म-परिवार के उबाइसश अधिडध 3. । परवर्ती 
श्मुतियों में मंधर्व विवाह की अनुगति इसे बात को सिद्ध करती है । विधि 
क्रौर गेसक्ा तथा दुष्पंत और शवुस्तला की कथा शत्यंत प्रसिद्ध हे, जिसे यहाँ 
लिखने वी आवश्यकता नहीं । जरत्कार ऋषि एक बुस्मगस्विर में रहते 4 । 
बासुकी गोत्र वी साग-कन्या उसको पत्नी थी । इन दोनों मे कहयार ऋषि की 
उत्पत्ति हुईं थी । अनमेजय से जब नामों का बुद्ध हुआ था, तो कश्यते ने नामों 
की रक्षा की थी। प्रसिद्ध पांडवों ने तो हर प्रकार के विवाह किये वे भौर 
परिवारों का निर्माण किया था। उन पांचों भाईयों ने द्वोपदी से विवाह किया 
जिसमें मूथ विवाह के चिस्हू वर्तमान थे। प्रोपदी पांचों भाइयों की शक प्रमुख 
पत्नी थीं। द्रौपदी स्वयं भी एसी तरह उत्पन्न हुई थीं। महाभारत में जिखा है कि 


११७ भारत : आ्विभ सास्यवाद थे हाय शया तक 


सवकी उत्पति सावारश ढंग रे ( परक्ति-्यल्यी के संग ) न्नी हुईं थी । 
उनके पिता दगढ से कोर्ष यज्ञ किया था जिसके कारण दीपदी अपने एक भाई 
के भाप शैहो पर शरिब में जन्मी भी । पदियों का यह घहुपलि विबाह कोई 
हवाई वहीं जा। ग्राज भी जारत के कुझ परदेगों मे बह प्रथा प्रचलित 
पी पाख्यों को प्रग्म्त पतली थीं। उसके अलाबा प्रत्यका भाई के पास 
प्रतग-प्रतलग एल्नियाँ भी थीं। हिडिस्मा तब तक भीम के साथ युभ्स परिवार 
नें रही थी जम तक उगके पटालाथ नाग का पत्र नहीं हो गया था। चितांगदा 
कब तक गअर्जन वी. पत्नी रही जब तक खराक एक दड़का नहीं हो गया । इन 
रब उदाहरशगों में यह बात ध्यान देने योग्य है. कि इस प्रकार से उत्पब्त हुई 
सब्ताने गाता के पास ही. रहती थीं। और ये भाताएं कुछ निश्चित काल के 
ग्धवात अपने पति से स्वतंत हो जाया करती थीं ।* 
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०. जहुपर्ति विधान की पम्मध में एजात पु एगेल्स ने भारत शोर पिष्बत्त का चने लिया 

ई जीश एस बात की और संकेत किया है कि इसती “वथूथन्विवाद मे उत्पत्ति 

ने वे, लिए, गो सात बड़ी दिखनर्म दोगी, अभी शौ।र निकक्ष से खीज 

आएने ही आापशपकता ४ । शर्म शक नहीं कि रएवहार मी वहा प्रथा, शुसलमानों 
के हुरमो की हवा £, जो रेप को राज रहता है, ताधिक आधानी से सह की जो 
सकती ह। कम से कम भरत वी सायर लोगों में तो. चिश्तय दी. तीनन्तीन, बार" 
सार, था शाम थी अधिक पंहया मे पुरुषों को पास कीच एक पत्नी दौनी थी, परन्त 
उन से अत्येक (कप को आअविकार रोता थे के पह भाएे तो तीच था चार 'च्य पुरुषों 
के साथ एक दूसरी पत्ती रसे, और तीन था लाए जभ्य पुरुषों के साथ तीसरी या 
बेबी पएसी रखे, और इस एकार अपनी पतिनियों को संख्या बहता जाय । आश्मर्य 

/ कि गवेतीबन थे एन विलाह-गंडलियों को, जिनमे से कई का पुरुष एक साथ 
मदरथ बच सकता था डोर जिसका सवजवतत मे. खुद मणन किया एै, विवाह का एक 
नथा रूप मंडली विवाह” नदी सगको | परन्तु ग॑ंडली विवाद की बह प्रथा, वास्तविक 
प्रहुपति प्रथा नहीं र, नॉल्क इसके विपरीक्, और जसाफि जिरों लुशों मे कया 
गह अय-निवाद' का एक विशेष झूथ है, जिल्लम गुरगों को आ्क परश्चियां होती हैं और 
हिजयों की आधे पति हीते हे 7 (  वरितार, अ्पकिव सम्बंति और शजमदा की 
अ्पत्िल! प्रुष्छठ 5० )। 

8. अबने ७गियों हारा दहुप्ति विवाद को सथोदा को संग करना दीपदी को उेसलिए 
सहसा पढ़ा था कि आदिम रागृदिवततवाद के साथनलाव बूथ खियाह की. परम्परा तैजी 
ते मिद रही थी | इसलिए नारी की जे। आजादी सामामिक साॉभूहित परिञ्षम दारा 
थाप्त हु थी' और अिसके फल व पुरुष जापनी ग्यक्तिगत सन्पत्ति नहीं बा सकता 
बा, उसका नाश भी तेजी के साथ हो रश था। इसीलिए / पी दो जुए थे दांब पर 
सा जा गैका और उन्‍हें पतियों धारा कया था सका । रा 




















शरदिग लास्य पंघ में विवाह १२३ 


“रत सम्यधियों के बीच विवाह पर प्रतिबंध वराबर बढ़ते जा 
ह थे शोर छनके बढ़ने में ब्राक्मडिक सनाब' का भी हाथ था। सोग॑य के 
खद्यों में, शिल्‍त गीजों के गणों के बीच होगेवाले विदाहों से जो सच्ताने 
पदा होती थी, थे शरीर और मस्तिष्क दोनों से अधिक बलमान हीती 









एक गयी खोपड़ी श्रौर पररितप्वा की उलरत्ति होती है जिपकी जस्याई- 
आडिई दोनों को योग्यताओों के योग के बराबर होती है ।  अतएवं गगों 
के ध्राघार पर जो कथीते दचते है, वे अधिक पिछड़े हुए दबीलों से भागे 
निकल जाते हैं, या झाने यदाह रख दे द्रारा उनको थी अपने गाध-साग 
खोज ले हनते हैं । 


“उस प्रकार आर्गतिन्ञारिक काज में परिवार व। विकास इसी बात 
हे गिहित था हि वह दायर! शबिकाधिक यीशित होता जाता था, जिसमें 
पूर्ण और सारी के बीच बेवाहिया सम्बंध की स्वतंत्रता थी। झुद् मैं, 
पूरा कबीजा इस बासरे में थ्रा जाता था। लेकिंत बाद में, पहले इस 
आगरे से नजदीकी सम्गंधी बीरे-जीरे निकाल दिये गये, फिर दूर के 
तहर्यंबी अक्ग मार दिये गये, ओर अन्त में तो. उन तगाय संम्बंधियों को 
कभी निकाल दिमा गया जिमका केबल विवाह का सम्बंध था। इस तरह 
गत में हर प्रदार का यूप-बिवाह व्यवहार में असंभव बसा दिया गया । 
ख्राखिर में कंपय एक, फिलझ्ाल पहुत द्वीने बंधनों मे जुड़ा, ओड़ा ही 
बचा, मो एक धशु की शांति होता है, और जिसके भंग ही जाने पर 
विवाह वी पया ही पूरी तरह नए हो जाती है। इसी एज बाते से यह 
एए हो आता है कि एकनिठ्त विवाह की इतस्ति में, शावुतिक अर्थ के 
विगत प्रणव का कितगा बाग हाथ रहा है। इस अवस्था में लोगों का 
कया व्यवहार हवा ४, यह देखिये तो इसका एक और सबूत मिल जाता 
है। गरिमार के पुराने रुपों के सस्तर्गत पुरुषों को कभी ज्यों की वामी 
पहीं होती थी, बहिकि जरूरत से ज्यादा खिया उनके पास हुआ करती 
थीं, जैकित आय उसके मिपरीत, ख्रियों फीं कमी होने लगी और उसकी 
परम की जाने लगी। अत्ण्व युग्म-बिबाह के साथन्‍्साथ खियों की 
गयाया और खरीदवा शुछ शोता है >-वे बातें अपने से कहीं झधिक 
गंभीर परिवर्गत को सूचक साथ हैं, जो बहुत व्यागक रूप में दिखायी 
पड़ती है, पर इससे ता हज गज बे गही है ।....7 


एड ८ गड़ा ८ ७,५७० 





॥ 68 5, (शचार, व्यक्तिगत धम्पति और 
'राासंसा की उत्पत्ति, प्रष्ठ ६०-६१ ) 


भारत : आादिए साध्यक्षाद से दास प्रथा लक्ष 


जप्टिक 
न 
हद । 


प्राचीन बेबिक सस्प्रदाय की पर्म्यरा में इस प्रकार के व्यवक्वार को व्यक्त 
करने की शाजा नहीं की जा सकती । लकिन मद्दाकाब्य के युग में इस प्रकार के 
झनेक व्यवहारों को हम देखबक्क गे है। क्रप्य द्वारा रतिसंगी का हुरसा, 
अजून हारा सुभवा का हरगा, अनिरुक्ध द्वारा ठपा का हरग, प्रश्ुम्न हारा 
प्रभावती ( निकुंभ के भाई वजनान की पृत्री ) का हरण और निष्ुंग द्वारा 
भावुमती का हरण इस व्यनहार के बहुल प्रसिद्ध उदाहरण हैं | इसी अवस्था में 
पेशाली विवाह और प्रसिद्ध स्वयंक्रश विवाह की प्रथा भी चली भी । बहुत से 
साहसी युवक्र वी रतापूर्णो कार्यो श्र पत्नियों की खोज में निकल पड़े थे। इससे 
नारशियों को भी देश के सबसे खीर प्रौर पराक्रमी पुरुष मिल जाते थे | 

एंगेल्स ने कहा कि / जिस अकार यूथ विवाह जांगल युग की विशेषवा 
है और एकनिष्ठ विवाह सभ्यता के युग की, उसी प्रकार परिवार का यह रूप 
यानी युस्म-विवाह बर्बर थ्रुग की विश्वेषता है । 

से युस्म-विवाह अथवा परिवार की आगे वढ़कर हढ एकनिए विवाह और 
परिवार में विकसित होने के लिए समाज में एक बिलकुल नये तत्व की जरूरत 
थी --- और बह तत्व व्यक्तिगत सम्पत्ति था | हम जानते हैं कि एकत्तिप्ठ बियाह 
या परिवार में पुरुष, नारी का शासक होता है, शौर पति के एकरब की रक्षा 
नारी को ही करनी पडती है । थुर्म-परस्विर में आतेन्श्राते गुण श्रपत्री अंतिम 
इकाई तक कम हो छुका था ---जैरी अणा, परमाणु बन गया हो । एक नर और 
नारी ही अवशेष रह गये थे । जापविसत वियाह् के दायर को लगातार कम करने 
में प्राकृतिक छुताव ने शपना उद्देश्त पूरा फर लिया था। इस युग्म परिवार 
व्यवस्था मे तलब बंका लिसी दृशरी नयी पारिवारिक व्यवस्था व जर्म नहीं हों! 
सकता था, जब तदा कि समाज में बशी सामाणिक शक्तियों का यदय मे हो जाये । 
सम्पत्ति, पिता के झपिशार और वर्ण श्ारान-सक्ता का आविमभाय नयी सामाजिक 
गक्ियां थीं। युग्म परिवार शतिहासिक हप्ठि थे विकास की वह शीसा थी जहां 
से व्यक्तिगत सभ्यत्ति के साथ-साथ एकनिए_ गरिवार का जन्म हा सकता था | 
इस नयी व्यवस्था का जन्म पर्दशगुग के झामुहिकतावाद श्र साम्य संघ के 
खंडहर पर हुआ था । 

यहाँ पर झार्य राष्ट्र के परबर्ती विकास को माचते हुए, हम आसानी के 
लिए यह कह सकते हैं कि एकनिप्रन “परिवार, परिवार का वह पहला रूप था 
जो प्राकृतिक कारणों पर नहीं, बल्कि श्राथिक कारणों पर आधारित था-- 
यानी जो प्राचीन काल की प्राकृतिक ढंग से विकसित साभूहिक सम्पति के ऊपर 
व्यक्तिगत सम्पति की विजय के आधार पर खड़ा हुआ था। उसका उद्देश्य 
केवल यहू था'कि परिवार पर पुरुष का शासन रहें और ऐसे बच्चे पैदा हों 
जो केवल उसकी' अपनी सस्ताने हों और जो उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी 


आदिम साम्य संघ में विवाह श्श्श 


बन सके । ” (एंग्रेढ्स । ) वर्गों में विभाजित समाज में एकनिष्ठ परिवार का यही 
उद्देश्य था ( इसका भावी वर्गहीन समाज में दूसरा रूप होगा ) | एकनिष्ठ विवाह 
के इस स्पप्ठ और कठोर अर्थ को शझ्रार्थों के शास््रकारों भर लेखकों ने न छिपाया । 
उनवे। लिए पत्नी के सतीत्व की भावना बहुत मुख्य समस्या नहीं थी। अगर वे 
स्वयं अपनी पत्नी से सब्तान उत्पन्त नहीं कर पाते थे, तो जिससे भी संभव हो 
सकता था, वे सन्तान उत्पन्न करवाते थे-- जो उनकी सम्पत्ति की उत्तराधि- 
कारी होती थी । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने नियोग ( दूसरे के 
संयोग से सनन्‍्तान की उत्पत्ति ) पद्धति का सहारा लिया था। अपनी पत्नी के 
साथ यह नियोग परिचितों से, दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से, बनवासी ऋषियों से 
या और भी किसी अ्रत्य से कराया जाता था । विचित्रवीर्य की पत्नियों के साथ 
व्यास ने सियोग किया था अगर यह ने हुआ होता सो भारत के इतिहास में 
“/ महान और आदर्श ” पॉंडवों का नाम न थ्राया होता । थाली की पत्नी के साथ 
द्रीबतमा। का मियोग हुआ था । शरदांडायन की पत्नी ने राह खलते एक ब्राह्मण 
के साथ विश्ेश किया था । गांड वी पत्लियों के साथ ऋषियों से मियोग किया 
था यद्यपि बाद के इतिहास में बेचारे स्वर्ग के देवताशों को, भूमि के ऋषियों 
के इस कर्म पर परदा ठालने के लिए बुलाया गया था । व्यक्तिगत सम्पत्ति के युग 
या झलियग के शास्रफारों ने, चूंकि वे युग-परिवार के यथार्थ के बहुत मिकट थे, 
बर्गंगय समाज के एकनिन्न विवाह के उद्देश्य को बहुत स्पष्ठता से बताथा है । 
कलियुग के बर्गमय समाज के शासाकार गतु, धर्म (कृतगुग ) के सधयुहवाद श्रौर 
हार के भैथुव या पृर्यगरिवार को हटाकर कहते हू कि पुम्प को की की रक्षा 
करते की कोशिय करनी चाहिए, जिसरे कि अपनी प्राधारिषक श्र शुद्ध शन्तानों 
का जन्म हो सके ।/ सन्तान उत्पस्त करते के साधन बनने में ही नारी का मुल्य 
है ० यह विचार दारावा, व्यक्तिगत सम्पत्ति और वर्ग शासव के युग में ही उठ 
सकता था। शादिम साश्य संब में भी बारी सम्तान उत्पन्न करती है, लेकिन तय 
उसकी प्रतिष्ठा “ महामाता /' वक् कर की जाती थी, पुरुण के साथ-साथ उसका 
ही अधिकार पूरी सम्पत्ति पर होता था, वह उंस साम्य संब को जन्म देनेवाली 
ओर झगकी गेता होती थी । उसका सुन्य सिर्ष उसके लिग के कारण ही नहीं 
था (जिम तरह से आधुनिक पतनझ्यील पूंजीपतियों में किराये पद पत्नी 
रखने की प्रथा है ), और ने वह पशु-सप्पत्ति के समान बच्चे देनेवाली चेल- 
सम्पलति ही मानी जाती थी || एकनिष्ठ विवाह की इस नयी व्यवस्था में नारी 
+ प्रजाविशुष्चर्धम्‌ स्थियम्‌ रेत, सयस्‍तत! । भनुस्तति १३-६०&। 
१ शजनाथंस गहानागाः पूरा गृद दीप्या ॥ गगरमति १८४ह । 


पुआर्थ क्रियते लाना पुत शिशेट प्रयोजनग ॥ 7 । 


ह्छ्द भारत : आदिम लाहयलाद मे पास ग्रणा दब 


का अतीत्व आमानी मे लौट झावा था ॥, बाझइथहड्थ ने अपनी स्थाल में कहा ४ 
कि आ्ाधिवार दारा नष्ट हुआ रासीत्व या तो साशिक वर्ष ८ सगाव के हारा या _ 
मस्तान उत्पति के बाद लोट झाता हू 47 सब्पास की सिश्चित उराशविक्गरी 
की आपि का उहेश्स देवी या अलौकिक माना जाता था ॥ इसलिए विवाह में 
पत्नी पद्मु के गमान माय ली जाती की। गये विवाह की पंक्ति में पत्नी के 
मूल्य के बदले एक गाय और एक बेल ( गोशिधुबस्‌ ) देना पड़सा था। संस्कृत 
व्याकरण में भी तारी के नये मूल्य का निर्भारण उसके सभाहार हद क्षमाय के 
लदाहरण ( द्वारागबाप ) “परली और गाय मे ज्ञात हों जाता है । इस ज़दा- 
हुरण से ज्ञात होता है कि पत्नी और पश्मु एक ही स्घर के भागी हैं । इस तरह 
की बात उत्पादग की सामूहिक प्रणाली में अर्ंभव थी, क्योंकि उस व्यवस्था में 
बरी का सम्पत्ति में अधिकार होता था । 

“आदिए काल में आम तीर पर पायी झानेवालों स्थियों की सत्ता का 
जीतिक आाबार बह साम्यवादी पराना था, जिसकी श्रधिकतर स्थियां गौर यहां 
दक कि सभी स्थरियां एक गण की होती भरी और पुरुष दूराश विभिन्‍न गणों 
( गोत्रों ) थे आते थे। ” ( एंगेल्स )। इस प्रकार के कुद्षब का आधार बही 
समाज हो सकता था जिसमें उत्पादनों और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक 
अधिकार हो और जिसमें बारी का क्षम उतना ही महत्वह्र्ण सामाजिक श्रक् 
माना जाता हो जितना कि पुरुष का माया जाता है । पृरुष युद्ध में जाता भा, 
शिकार करता था, मछली पकडता था, भोजन के लिए वारूची साभग्री का प्रबंध 
करता था और उनका प्रब॑ध्च करने के लिए औयारी का सिर्भाण करता था । सारी 
गुह् का निर्माण और उसका प्रबंध करती थी तथा साथ गंव के लिए भोजन 
ओर बस्म तैयार करती थी । ज्राम्य संब में जिन ओजारों का निर्माण और प्रयोग 
गत था, उन पर सागूहिक ढंग से नर और नारी दोनों का अधिकार था। शिकार 
योर बुद्ध (पशुपालन ) के औजारों पर नर का शोर घर को वस्सुओं पर नारी 
बे अधिकार था मर और नारी दोनों मिन्र कर ख्ह्मव कहलाते थे । यह जहाने 


ही साध्य संघ का स्वद्प था। झ्र्थन्यारी-सदेशबर के शाकारिक स्वक्म में 'हसी 












* सयुभिवारात कली शुद्धि: गर्भ स्यागो जिवीयते ॥ वाशवदसय स्मृति, 2-७२ ॥ 
एगेल्स ने बहा हैं कि ट एकसिप्ठ परियार पुरुष की सायोचिस सर पए आधारित 
बता | । उसका झपछ छह श्य ऐसे बहने उत्पन्त करना होता है जिनकी बल्शियत के वार में 
मजे विवाद मे हो । यहा इसलिए जझूरी छोता है कि समय आजे पर थे बत्ये छापने पिता के 
पाकृत्षिक दद्वराधिकारियों के रूए में उसकी दोलत विरासत में पा सके ...। ?? 
(“४ परिवार, व्यक्तिगत सम्पति और शाजहत्ता की ज्यत्ति, ? पृष्ठ ८१ ) 
पदाभारत ? के ४ शनुशासन पतवे?? में अध्याय ४५-०६ मी देखिए । 


ह& 


शआादिय साम्य संध में विचाह 


जार 


बन 
॥ 
् फू 


गाँ। रवि सालुप्र काया 8 | गरघधं-मीक मे झलय किसी इत्यादन यथा डक्षरी कियधी 
सता का सरितत्व नहीं था जिशमयें नारी का सहयोग ने होता हो । गफ-मोच की 
सदमति डी मारी से हुई थी “- उसके सगे सम्बंधी भी उसी तारी के ससे हुए 
थे सास संघ का विस्तार जद बढ़ने लगा और उसमें ते अगेबा गशण-मोच बाहर 









लगे लगे, व नारी मे है। तन गख-ओोन्नों का परितानन और नेताव किया 
था । पशावन अदिधि को बह भहान प्रतिनिधि थी। किन्‍्हीं-किन्हीं स्थानों में बन्न 


काजी मां के स्वरूप में भी प्रकट हुई । गुद्ध और शज्र के, जिसके लिए बन्न होता 
शक, वियय को होषार कोई भी सभा ऐसी नहीं होती थी जिसमें गारी न भाग 
जेती हो | इसलिए झगर प्राचीन पुरुष मे नारी को अल्लौकिक देवत्व से इंक दिया 


था तो हरा बात पर आारचर्य नही करना चाहिए। हिन्दू घर्म॑ कथाओं में अनेक 
सारी दिनताओं का शरितित्व उनकी प्र।न्नीग गौरवमयी गा की साक्षी है -- उन 
वाथाशों में एस सु को बारी का बन है जिसका अच्त उत्पादन की' यज्ञ प्रणाली 
शरीर बहाग के सापन्पाव हो चुका णा। तेत्तरीय ब्राह्मण (१०१-४) में 
निल्मयकीज थे साना गया हे कि नारी थश्न को गहान पद्धति को जन्म देनेवाली 
थी । सुर, शयुर गौर पनु शथवा भनुष्य इस पद्चति के ज्ञाता थे । अनु की पुत्री 
ओर पत्वी इड़ा (इला ? ) यह देखने गयी थी कि झुर और शपघुश किस प्रकार 
मे बज करते है । उसने यह देखा कि उनकी यन्न पद्धति और साथ ही साथ मसु 
की बश्ष पद्षति में दोप है। बहू मनु के पाम गयी और उसने मनु को बताया कि 
वी उड़ा मी बतायी हुई शज्ष पक्ति का अलुकरगा करें जिससे कि उत्पादन में बू 
ही । अभु ने उराकी इच्छा के अचुसार थक्न की अ्रग्नि को दुबारा स्थापित करने 
कहा । फंशस्वरूप मलु-सर्नुष्य मे अधिक गात्रा में प्रजा और पशु का लाभ किया । 

इसी प्रकार से श्रादिस साम्य संघ अपने उत्पादत, अपने गरण-गोत्र विवाह 
शोर परिवार का संगठन करता हुआ झपना जीवन व्यतीत करता था। अगर 
तुलनात्मक हष्टि से देखा जाय यो वे दरिद्रता की ही अवस्था में रहते थे, 
भी उनके शब्दर परस्पर शुद्ध था प्रहमुद्ध नहीं होते ने। ब्रह्म का प्रसार हो 
रहा था, और बह दुनिया में स्थान-स्थान पर फैल गया था । वह उनके विग्द्ध, 
जो प्रगति में बाबर बनते या उस पर आक्रमण करते थे, युद्ध भी करता था । 

इस अवस्था में गुनणद्ध तो नहीं होते थे, लेकिन गणों के बीच आपस में युद्ध ' 
ही जाया करते थे। इसलिए श्रव हम यह देखेंगे कि प्रगति की शोर बढ़ते हुए 
गशा अगने शुद्धों और उनसे मिली सम्पत्ति का प्रबंध क्रिस प्रकार करते थे ? किस 
तरह से समुन्नत होते हुए अम के फल और विनिमय के हारा गणों की बर्ग-हीनता 
का गाण हो गया था श्रौर उसका स्थान वर्म धारासन्यता, आक्तिगत सम्पत्ति 
और उत्पादन की नयी पद्धति ने ले लिया शा ? जाग 
सम्पता तक, कुंतनजेता से लेकर द्वापरनकलि घुख तप नेट विकास ४ 





सातवां अध्याय 


गए युद्धों का संगठन ओरे युद्ध-सम्यति का प्रबंध: 
अश्वमेध, पुरुषम्रेध और दानम्‌ 


अगी तक हमने भर साम्य यंत्र के श्राथिक और रक्त से सम्बंधित सम्बंधों के। 
ग्रध्ययन किया है । अब हम यह देखेंगे कि आथिक और कुल-सम्बधी नियमों की 
बाध्यता से गण का एक श्रंश अलग होकर नये साम्य संघ की स्थापना करने के 
लिए अपने सूल स्थान से दूसरे स्थानों में कैसे जाता था? गणों को अपने 
जीवन काल में अपने चारों ओर फेैने हुए शत्रु-कबीलों से युद्ध करता पइता था | 
इसलिए ये युद्ध भी गशा जीवन की दृष्टि में अत्यंत महत्वशाली होते थे। शआ्रर्यों 
के गरों के विकास में इन युद्धों का परिचालन, और उसमें मिली सम्पत्ति का 
प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं ढें। हम थह देखने का प्रयास करेंगे कि यह सब 
कंसे होता था ? हम फिर एक बार यज्ञ के अध्ययत की श्रोर लौटते हैं । 
जनसंख्या जैसे-जैसे बढ़ती गयी, वैसे-बैसे उत्पादन की दुर्बल और आदिम 
पद्चतियां बड़े समृहों को अपने में संगठित नहीं रख सकीं-- जैसा कि आज 
उनके लिए संभव हो गया है | गरा-गोन्न टूटने लगे और पूरे एशिया महाद्वीप 
के विभिन्न स्थानों में फैलने लगे। जिन स्थानों पर कोई नहीं रहता था, वहाँ 
उन्होंने श्रपना अधिकार जमाया और जहां पर दूसरे लोग थे, वहां अधिकार 
जमाने के लिए युद्ध भी किया। शाथिक आवश्यक्रताओं और सगे राम्बंधियों के 
श्रापमी विवाह पर निषेधों के कारण, जिनका छान पिछले गझ्रध्याय में किया 
गया है, भरा-पुत्रों को अपना सूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों में यात्रा करनी 
पड़ी थी। गख-प्रत्नों को इस यात्रा की विधि को थन्ष पद्धति में स्पष्टता के साथ 
बताया गया है । ह 
हरिवंश पुराण के अनुसार असिवनी भोन्न में पांच हुजार धन्तानें थीं । 
दूसरे शब्दों में वे साम्य' संत्र की सामूहिक सम्तानें थीं। इन पांच हजार सन्तानों 
द्वारा जब और सन्‍्तानों की उत्पत्ति का भ्रवस्तर आया, तो साम्य संघ में आर्थिक 
संकट का भय उत्पन्न हो गया | उस समय सारद ने आकर उन लोगों से कहा 


अइवग्ेण, पुरुषसेध श्रौर वानभ १२७ 


कि जब तक नये साम्प संघों की स्थापना करने के लिए थे बात्रा नहीं करेंगे, 
तब तक दरिद्रता और संक्रट दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या 
को पालने के लिए अन्त और उत्पांदत की सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस तरह 
से गणों का विच्छेद हो गया और उसका एक शअ्रंश् बाहर निकलकर किसी प्रन्य 
स्थान में जा बसा । दक्ष प्रजापति ने असिकनी के साथ एक हजार पुत्रों को और 
जन्म दिया । उन्हें भी उसी प्रकार किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना पड़ा | 

इस तरह से नये स्थानों की खोज करना और नये गरशों का निर्माण करना 
शान्तिपुर्ण और सीक्षा काम नहीं था । भावव जाति की उन्नति के लिए प्रष्बी 
के भ्रमगिनत श्रवरोधों को हटाना जरूरी था । मनुष्य जाति की शक्तियां बढ़ 
तो रही थीं, परन्तु प्रकृति की इन रुकाबर्टों को हटाने के लिए यथेष्ट नहीं थीं । 
आारयों को उपयुक्त स्थान खोजने के लिए भारत के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में 
प्रमना पड़ता था। ऐसे ही प्राकृतिक अवरोधों में तेज बहती हुई नदियों की बाढ़ 
भी एक भीषण श्रवरोध थी। मनुष्य की प्रा्गंतिहासिक स्पृत्ति के रूप में ही 
बाढ़ की ऐसी कथाएं सभी प्रमुख धार्मिक ग्रथों में मिलती हैं। मनु को सम्यता 
का नाझ पानी की बाढ़ों ( जल प्रलय ) से ही गया था। लेकिन मनु को एक 
मछली ने बचा लिया शोर एक चवाव के सहारे हिमालय के पास की भूमि पर 
बह झा उतरे थे । वहां पर उन्होंने फिर सृष्टि करना आरम्भ किया था। 
बाइबिल में भी ऐवी बाढ़ों की कथाएं --- जैसे नोह का बेड़ा, आदि -- लिखी 
मिलती हैं। पारसी धर्म की पुस्तक को बेंदोदाद कहते हैं। एक तरह से वह 
वारसियों के लिए थेद के समांत प्रथ है। ईसा से लगभग तीन हजार वर्ष पहले 
दूग अभ की रचना हुई होंगी । उसके दूसरे भाग में यह लिखा मिलता है कि 
सोणह प्रदेशों में कबीके निवास करते थे | भ्रपनी भ्धिक जनसंख्या को बाहर 
भेजने के अलत्रावा ग्रमेक कारणों से उन लोगों को ये स्थान छोड़ने पड़े और 
हुररे प्रदेशों में जाकर बसवा पड़ा । उस ग्रथ में लिखा है -- “ ग्रगरा मैस्यु 
जल-प्रतर्थ को शेजता था। अहुर भज्दा ने ऐरियन बैजो के शासक यीग॑ को 
बुलाया और उसे होशियार किया । अपने देश वी सीमाओं को तीन बार 
विस्तुत कर बीस ने मनुष्यों को प्रधन्‍्मता प्रवान की । उप्के निवासियों के लिए 
वे सीमाएं बहुत संकुचित हो गयी थीं। श्रहुर भज्दा में सोलह प्रदेशों का समन 
किया और अंगरा मैस्यु ने एक-एक करके उनको नष्ट कर किया |”? इस 
बात्राक्रों के विस्थुत वर्शात पर हम यहाँ ध्याव नहीं केंगे। हम यह देखने की 
कोशिश करेंगे कि भौतिक साधनों वी प्रमति ने किन समस्याश्रों को जन्म दिया 
और शमाज' ने उत समस्याओं को के हल किया ? 


१, / आयादिफ होम इत दि बेदांज ” से उमूघत | 


श्य्थ पार्त : क्ाविध साध्यका: है बाय प्रा सका 


गरशश्गीकाी के विधभाजव और प्रगाधि के कारश उतपर्यत $ंग पव्यानों की 
विधियों वा अब्ययत काया काम संनोरजक रहीं है । शखिष्योश शोर पछुशात्र 
छाल में इन विशियों का देखा जा का; 2 । इत अन्चों के बार मे शणगे पहले 
भी हग लिप प्रात हैं। ली कुस्ते ने अपनी पुस्तक खाये सम्यताओओं का अभस्या। 
तर में बह गते धकट किया हैं कि अग्विग्हेस सोवनाब-- जो एढा बहुत लम्ब। 
यज्ञ है +प्रायां के प्रस्थानों | विधि वो छोड़ और कुछ नहीं 2ै। सीकनत 
हेमारा मत हर वि अधिनिष्ठोम सोमथान फवल प्ररथान-विधि हो नही है, बलि। 
उसमें शार्यों के साम्य संघ के दिन-प्रनि>दिव होसबाले का भी सब्गिशित से । 

इस सन्न के अनुसार प्रस्थाग के लिए वसन्त ऋतु चुनी जाती थी । इसी 
ऋतु में पद आपने बच्चे देते थे श्र प्रकृति फूलों तथा फलों से भर जाया वारसी 
थी । प्रस्थान का विवस या तो पुरणेधासी होता या शमावस्या । शशाषस्णा की 
पूरी रात तो प्रघेरी ड्रीती थी, पर उसके बाद ही शुवज पक्ष आराज हो जाता 
था। सास्य रांध के प्रतिष्ठित व्यक्ति या रित्विज् श्रग्नि के चारों श्रौर खड़े हों 
थे और इस बात का निर्गाय होता था कि कौम-कोौल लोग किन यूर्थों में गए! से 
बाहुर विकवलकर पअस्थान करेंगे । जो लोग प्रस्थान के जिए भिर्वाचित करने 
आर निर्वाचित होते, उन्हें दीक्षा श्रौर नये वस्ध दिये जाते थे । फिर विधि-्पार्म 
में इस बाद की नकल की जाती थी जिससे यह स्पष्ठ होता था कि इन लोगों' 
का, नेते गण के पुत्रों के झपों में, फिर से नथा जन्म हो रहा है। नये गश्य को 
बसाने के लिए उन्हें सब सामग्री दी जाती थरी--जँसे बतेन, भांडे, पशु, 
बकरियां, आशसव ( शराब ), अन्त, गाड़ी में लदा हुआ डेरा बनाने था| शामान, 
शादि | दूसरी गाड़ी में भ्रश्ति रखी जाती थी जिसकी स्थापना मये गण में होती 
थी। प्रस्थान के समय वे लोग सहोज करते थे और श्ानसद मनाते थे | पूरा 
साभ्य संघ श्रानसद से भोजन करता श्रौर प्ोभरस पीता था । जो लोग प्रत्यान 
करते थे, वे सहयोगी और विष्पाप होने की सौगंध लेते थे और अपने मूल धण 
से प्रस्थान कर देते थे। राक्षसों और जंगली जन्तुओं से लड़ने के लिए वे पुरी 
तरह से हथियारबंद होते थे । 

वे कितने दिनों तक चला करते थे ? श्र कब, किस स्थान पर ठहृस्त 
थे ? इस बात का कुछ पता हमें लग सकता है:-- अगर हम पहुरात्र कतु शथवा 
सारस्यत सन्न का अध्ययन करें। उन दिलों भूमि का विभाजन ने तो व्यक्तिगत 
आधार पर हुआ था और न' शासन-सत्ता ने ही देशों की सीमाओं को बांध दिया! 
था | इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किस प्रदेश की विशेष भूमि की और 
योजना बनाकर वे प्रस्थान करते थे। भ्रस्थान करते हुए नये गण के लिए यात्रा 
की दिशा, दूरी और जगह दूसरी बातों से तय होती थी। स्ारस्वत सत्र में यह 
दिखाया जाता है कि जब नया शस्य प्रस्थान करता था, तब शध्यय, शमी के 
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एड्र ( जिसमें अ्रगिनि छिपी रहती थी ) को लेकर ग्ागे-आगे चलता था और एक 
दिस को यात्रा के बाद जो स्थान मिलता था, उरोे डेरा शजनने के लिए खुल लिया 
जाता था | यज पद्धति के अनुशार वहां आराम कर वे फिर अपनी यात्रा पर 
आगे बढ़त थे । प्रस्थान करनेत्रालों को दस गाये और एक सांड झ्ारस्भ में दिये 
जाते थे। वे तब तक यात्रा करते थे जब तक सौ गायों को पालने लायक 
चरागाह नहीं मिल जाती थी । मछा को ऐसे स्थान की खोज करनी पडती थी 
जहा पर इतनी जगह या सामग्री मसिन्न सके जिसमें सौ गायों, वाछ सांडों 
और धीौ या दो सौ भेड़ों और बकरियों वे! आधार पर रहनेवाली एक जनसंष्या 
आरानी से रह सके । ( बाद में जब श्रम की उत्पादन शक्ति बढ़ती गयी, तो 
गायों के यह सीगा एक हजार गायों तक बढ़ती हुई मालूम होती है | संभवत्त, 
उससे यह भी मालूम होता है कि छोटे-छोटे नगरों का भी जन्म होंगे लगा था 
और एछ पद्धति शिविल होती जा रही थी | ) अत्यंत प्रादीन सास्य संघ में, 
जिसमें सी गायें रहती थीं, उनकी जनसंख्या क्या रही होगी ? इसके विपय 
में कोई संकेत नहीं मिलता। लेकिन हेस अतुमान कर सकते हैं । जैसा हम 
पहले देख चुके हैं| कि आप विवाह के अनुसार एक्त पत्नी, एक गाय और एक 
सांड के बराबर मानी जाती थी । अगर एकनिप्ठ बिवाह में एक पत्नी या एक 
स्‍त्री एक परिवार में रहती थी, तो हम यह कह सकते हैं कि देवसच्र के अनुसार 
ऐसे एक गरा में ज्यादा मे ज्यादा एक सी परिवार हो सकते थे । मनु ने अपनी 
स्मृति के एक श्रध्याथ में कलियुग के न्यायालयों में गवाही देने के नियमों का 
वर्गात किया है। मनु यह कहते हैं--- जो एक झद्भुत्त विचार सा लगता है 
कि ग्रद्दि कोई किसी गाय के बारे में कूठी गवाही देता है, तो वह दस' सम्बंधियों 
को हत्या करने के बराबर पाप करता है। भचु के समय में आदमी को दास 
के झूप से बेचने का मूल्य गिर गया था। साम्य संध व्यवस्था के समय आवभी 
का सूल्य इतना गिरा हुआ तहीं था, क्‍योंकि तब दास प्रथ्ना नहीं थी । इस सब' 
कारणों से ऐसा लगता है कि गरम की जनसंख्या पांच सो से भअ्रधिक नहीं हो 
सकती थी। कुछ भी हो, इस बात का सीधा सम्बंध हमारे विपंण से नहीं' है, 
फिर भी हमने यह दिखाने की चेष्टा की है कि किस प्रकार उत्पादन प्रणाली 
की व्यवस्था जनसंस्या की एक सीमा निश्चित कर देती थी । 

कभी-कभी ऐसा भी होता भा कि धन श्र स्थान की खोज में गए किसी 
रोग, मृत्यु अ्रथवा शत्रु से नष्ठ कर दिया जाता था इस प्रकार मनुष्यों के नपष्ठ 
होने के कारश जब गरप धुर्बल होने लगता था,. तो उसमें जीवन डालने के लिए 
या तो बह दूसरे शश-गोत्ों से व्यक्तियों को लेकर अपने में मिला लेता था, 
या स्वयं ही किसी दूसरे गण में शामिल हो जाना करता था । उन दिनों 
सम्वाद पहुंचाने के साधन बहुत कम थे। हृर्द्धर गर बसे हुए जन-समुहों के 
झा 
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बीच दिन-प्रति-दिन के जीवन में मेल-जोल एक तरह से असंभव ही थां। इसलिए 
विभिन्‍न गण-भोत्रों और कबत्रीलों ने अपनी-भ्रपनी छोटो भाषाओ्रों को शीघ्र ही 
बिकृसित कर लिया था | कुछ ही समय के बाद शश की अपनी घूल भाषा से 
वे भाषाएं एकदम भिन्‍त दिखायी देने लगती थीं । लेकिन नये कबीलों और गरों 
की भाषाएं बहुत भज्ञों में मिली-जुली भी होती थीं। संस्कृत व्याकरण ऐसी 
विशेषताओं से भरी पड़ी है और व्याकरणा के वे विद्वान जिनके पास सामाजिक 
इतिहास का ज्ञान नहीं है, इन विशेषताओं को समभाने की भ्रसफल' चेष्ठाएं करते 
हैं। उदाहरण के लिए हम व्याकरण के महाविद्वान पाशिनि को लें। अस्थरृ 
( में ) और युष्मद ( तुम ) सर्वनामों के सात कारकों में बननेवाले इक्क्रीस 
रूपों के विषय को लेकर तेईस नियम उन्होंने बनाये हैं। इसका श्र्थ हुआ 
कि वे कोई नियम नहीं हैँ । भाष। की इन विशेषताओं को गण झौर कबीलों के 
मिश्रण या संयोग के द्वारा ही समझा जा सकता है | ऐसा नहीं माना जा सकता 
कि समय के साथ-साथ ये रूप विक्वति या परिवर्तव द्वारा बनते गये, व्य्रोंकि 
पुरुषबाचक सर्वनाम इतनी सरलता से नहीं बदला करते ।* 

जब किसी परजन ( दूसरे व्यक्ति को ) या उसके समूह को किसी गशा 
में सम्मिलित किया (दत्तक लिया ) जाता था, तो उसे यज्ञ विधि-्वार्म के 
अनुसार ब्रत्यस्तोम ( ब्रत्य्रोम ) कहते थे। जिस प्रकार परवर्ती युग में एकनिप्ठ 
परिवार में व्यक्तिगत सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाने के लिए दत्तक लिया 
जाता था, उससे यह परिग्रह ( दत्तक लेना ) भिन्‍न होता था। यहू इसी बात 
से स्पष्ठ है कि जिसे गए में शामिल किया जाता था, वह फिसी व्यक्तिगत परिवार 
का सदस्य नहीं होता था, क्योंकि भरत परिवार के अस्तित्व काल में बाहीं पर 
व्यक्तिगत परिवार की सत्ता नहीं थी। यज्ञ कर्म-कांड के हारा केबल परणन 
( अपरिचित ) को ही गख में सम्मिलित किया जाता था, जो सभा सम्बंधी 


२. इस समस्या को श्री राजवादें ने दल कर दिया था। उन्होंने जिस मूल शब्द का पता 
लगाया, वह पाशिनि के शब्द से विलकुल मिन्‍म है | 
इरोक्वा जाति के विषय में एंगेल्स कहते हैं : 

/ हर कबीले की अपनी एक खास बोली द्वोती है। बल्कि सत्र तो यह है कि 
कबीला और बोली काफी हृद तक सह-विस्तारी होते हैं। अमरीका में विभाजन 
के द्वारा नये कबीलों और बोलियों का बनना श्री हाल तक जारी था, और 
अब भी वह एकदम बन्द तो नहीं ही हो गया दोगा | जब दो दुर्बल कबीले मिलकर 
एक ही जाते हैं, तो अपवाद स्वरूप कभी-कभी यह देखने को भी मिलता है कि 
एक कबीलि में दो बहुत धनिष्ठ रूप से सम्बंधित बोलियां बोली जाती हैं। अमरीकी 
कबीलों में औसतन १००० से कम लोग होते हैं।?? (० परिवार, व्यक्तिगत 
सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति,” पृष्ठ १२४ ) 


अश्वमेध, पुरुषभिध श्र दानम्‌ १३१ 


नहीं होता था। गण में सम्मिलित हो जाने के बाद वह गण के सम्बंधों में बंध 
जाता था और साम्य संघ के आथिक और सामाजिक जीवन का एक अंग मान 
लिया जाता था। इस प्रकार मृत्यु से उत्तकी रक्षा हो जाती थी । उन दिलों 
प्रत्येक अपरिचित व्यक्ति के भाग्य में नप्ठ होना ही लिखा होता था, क्योंकि 
दूसरे गण के लोग उसे अपना सम्बंधी नहीं समझ सकते थे। इसलिए उसे वे 
शत्रुवत मानने पर बाध्य थे। ऐसे अ्परिचितों को जब वे अकेला पाते थे, तो 
सीघे-सीधे मार डालते थे । 

प्रस्थान करते हुए गणों को बरागाहों--और ऐसा स्थान जहां पर वे 
पशु-धव की वृद्धि कर सकें---को खोजने के दरम्यान शन्रु भर्यों से युद्ध करता 
पड़ता था । बेब-गण हारा लड़े गये ऐसे युद्धों का वर्णत ऋणष्वेद में अ्रनेक स्थलों 
पर विया गया है । महुशारत के श्ादि पर्व में, वंशावबली की कथाओं और 
घामिक कथाओं की सृष्टि विषयक कहानियों में विभिन्‍न गरों के बीच अ्रविराम 
चलते हुए युद्धों का वर्णान है । यह युद्ध श्रदिति, वसु, रुद्र, च्ौस, दिति, आदि 
गरणों के बीच चला करता था। इनमें बहुत से य्रुद्धरत प्राचीनतम' गर्ा। ऐसे हैं 
जिनका नाम उनकी माता के अनुसार है । परन्तु के युद्ध जो ऋग्वेद के काल में 
हुए --- विशेषतया वह युद्ध जो उन दस राजाओं के बीच में हुआ था, जिनका 
नाम सुदास और दिवोदास के अनुरूप पड़ा था--पितृसत्ता के आधिपत्य में आये 
गशों के भुद्ध थे । स्पष्ट रूप से ये युद्ध उस समय हुए थे, जब माता के आधिपत्य 
को उखाड़ फेंका गया था और पितृसत्ता की व्यवस्था व्यक्तिगत सम्पत्ति, दासता 
और बर्ग-संघर्ष की शोर अग्रसर हो रही थी । लेकिन पितृसत्ता तक के युग' में 
जितने युद्ध होते थे, उनकी यह विशेषता थी कि वे युद्ध एक गण के दूसरे 
के साथ या एक गण-समृह के दूसरे सशुह के साथ होते थे। उनकी दूसरी 
विशेषता यह थी कि ये युद्ध पद्यु, जल तथा चारागाह के लिए होते थे । तीसरी 
विशेषता थह थी कि श्रार्यों के शत्रु भी, जो श्रसुर, दैत्य, राक्षस, तथा अहि और 
दास बाहलाते थे, यज्ञ-प्रणाली के गोन्न संगठनों में रहते थे। यह यथार्थ इस 
बात से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनका वर्णन करते हुए यहू दिखाया गया है कि 
वे अपनी अफ्नि से यज्ञ तो करते थे, पर “ गल्नत पद्धति ” से करते और गलत मंत्र 
पढ़ते थे । इसलिए जो फल उन्हें मिलता था, वह भी गलत होता थ्रा। परन्तु 
ऐसा मत देवों का था। चौथी विशेषता यह थी कि युद्ध के परिचालन से और 
लूट में मिली हुई बस्तुओं का प्रबंध या विवरण विशेष रूप से मगर: पद्धति के 
ड्रनुसाए होता था । जीत की सम्पत्ति को न तो एक वर्ग आत्मसात कर सकता 
था और न वर्ग शासन-स्त्ता की भाड़े पर रखी हुई फौज और उसके नायक 
ही उसे अपने अधिकार में कर सकते थे, जैसा कि परवर्ती काल में एक वर्ग के 
शासन में होने लगा । 
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हम यह नहीं जानते कि कहां पर और कितने समय तक थे गोन्न अथवा 
गर।, जो अपनी उत्मक्ति समान माताओं दिति, अदिति, दसू, बसु, कद, बिनता, 
भासु तथा अन्य नारियों से मानते थे और आदिम साम्य संघ की व्यवस्था 
में रहने थे, आरयो के इतिहास और युद्धों में सम्मिलित हुए थे। हम केवल इतना 
ही कह सकते हैं कि वे गरए साम्य संघ में रहते थे, जिनका आधार उत्पादन की 
सामूहिक पद्धति थी । यद्यपि प्रचलित धर्म-कथाश्रों में दन देवताओं को अमरता, 
संब-व्यापकता, विध्व को रचने और ध्वंस करने की शक्ति सौंप दी गयी थी, 
फिर भी यह बात क्रि भनुप्य की ही तरह का उनका अस्तित्व था, ते तो छिपा 
हुआ था और न भूला ही जा सका था | अथर्वश्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है 
कि देवता मरशणणील हैं ।* उसी प्रकार से शतपथ ब्राह्मण उनकी मरणशीलों 
के वर्ग में रखता है, श्र एपतरेय ब्राह्शा भी इन्द्र, अग्ति और प्रजापति को 
मरगांमीलों की कोटि में ग्रिगता है ) 

थे केबल मरगाशील जीव ही नहीं है, बरन यह बात विशेष रूप मे कट्ठी 
गयी है कि उनका सामाणिक संगठन गरश रूप सें था। वश्चु कबीले के श्राठ गशा, 
ऊद्र वे ग्यारण, मरुत्‌ के इबकीस, गश्रादित्य के बारह तथा ऋभुस्‌ के तीन गशा 
थे, आदि । देव-गशों का विभाजन होता रहा और वे अनेक गोत्रों से फंलते 
गये । समय बीलने के साथ-साथ वे संगरेन्मम्बंधों से इतने दूर होते गये और 
उनयीो उपभाषाएं इतनी भिन्न होती गयी कि आपस में वे एक-दूसरे के शत्रु हो 
गये । फिर वे पशु और धन के लिए परस्पर युद्ध करने लगे । इस प्रकार के 
शत्रु मश पुरदेव, मुरदेव, शिवनदेव, शुरदेव, आदि थे। ऋः्वेद में देव-गश और 
पशिस्‌ के बीच एक बड़े युद्ध की ओर संकेत किया गया है। परिस्‌ ने देव-गश्य 
की गायों को चुरा लिया था | इस युद्ध में देव-गण का नेतृत्व करनेबाली एक 
तारी थी जियका नाम सरमा था। देवों को बह तदियां और जंगल पार कराती 
हुई ले गयी थी और पणिस्‌ को उससे खोज तिकाला था । तब युद्ध शुरू हुआ । 
देव और शअ्रसुर गरुद्ध के बारे में धर्म-कथाओं में यह मत भी दिया गया है कि 
कभी ये दोनों एक ही गरप के सदस्य थे । 

यह हम पहले देख चुके हैं कि शान्ति-कालीन अर्थ व्यवस्था में साम्य संघ 
के प्रमुख कार्य करमेवालों को अध्चयु तथा होता कहा जाता था । गश संघ में 
ये प्रमुख काम करनेवाले श्राधुनिक अफसरों की भांति नहीं होते थे । आझ्राधुनिक 
वर्ग शासन के अफसरों की भांति वे विशेषाधिकारी, पद से न हटाये जाने थीग्य, 
समाज में उच्च स्थान प्राप्त और वेतन पानेवाले वैसे अधिकारी नहीं होते थे, 
जिनका काम शोषक वर्ग के मुनाफे के लिए उत्पादन का परिचालन करना होता 
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हें । वे स्वयं उत्पादत करनेवाले होते थे । साम्य संघ के असम का परिचालन 
करने के लिए उन्हें चुना जाता था। जब तक सम्पत्ति के प्ितरशा में भेद 
नहीं पड़ गया, तब तक सामाजिक उत्पादन में से वे सभी सदस्थों की हो भांति 
बराबर का भाग पाते थे । 

जैसा शान्ति-कालीन श्रर्थ व्यवस्था में होता था, वैसा ही युद्धनकालीन 
शवस्था में भी । बाई मामलों में अ्रन्न का उत्पादन और युद्ध एक वस्तु के झओतक 
हैो। जाया करते थे | यह समानता यहां लक हो जाती थी कि संस्क्रृत भाषा का 
एक णब्द “गविष्ठि ' का श्र्थ युद्ध भी है और गायों को पाने के लिए एक छोटा 
यज्ञ भी । साम्य संघ का पूरा संगठन हरियारबंद होता था। उस युग में कोई 
शम-विभाजन या सागाजिक विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए पूरे साम्य संघ 
को युद्ध में भाग लेना पड़ता था--य्द्यपि पुरुष ही इन युद्धीं में लड़ते थे। 
प्रात्नीन समय में स्वशावतया वही विशेष व्यक्ति, जो अध्यर्थू बनकर यज्ञ का 
परिचालन करता था, युद्ध का भी परिचातन करता था। कारण स्पष्ट है क़रि 
उन दिलों में प्रारिम्भक श्ार्यो के बीच हम कोई ऐसा विभावन नहीं पाते जिससे 
युद्ध के परिचालन था शान्ति व्यवस्था के परिचालन में भेद किया जा सके, 
जैसा कि बाद के यगर में क्षत्रिय राजन और ब्ाहाग। पुरोहित के बीच हुआ 
था । इरालिए प्रानीनतम यू में हम ब्रह्म के नेता ओर विख्यात बोढ़ाशओों के 
रूण में ब्राह्मणों को पते है । यह जअह्मत पहले सामूहिक संगठन में बंधा हुआ 
था, बाद में इन बहयगों वा विशेष काम केवल यक्ष सम्पत्न करना ही 
रह गया था । 

जिय तरह ब्धर यूग में रहनेवाले सभी जातियों के लोग हर सामूहिक 
क्रियाशीलता, बस्तु या वाताबरशा को देवत्व सोंग देते थे शौर धामिक अनुष्ठान 
वी प्रतिष्ठा उस्हे देते थे, उसी तरह झार्य लोग भी करते थे। जब गख्रहानू या 
गशण साम्य संघ किसी को अपने युद्ध का परिचालक या गेता चुनता था, तो 
बह बअह्यारास्पति, बृहस्पति और गशापति हो जाया करता था। अशुरों के 
विरोब में युद्ध करते समय देवताओं को मंत्रणा देनेवाला सबसे अधिक योग्य 
भौर चिद्वान व्यक्ति बृहस्पति कहलाता था। हिन्दुश्रों में गरापत्ति श्राज भी देवता 
के राग में वतंमान हैं, जितका आवाहल हर काम के आरम्भ में किया जाता 
है। इन तीनों नामों का श्र५ मुख्य व्यक्ति या सरदार है, जो साम्य, संघ का 
नेतृत्व करता था और युद्ध तथा शान्ति की अवस्था में अपने शझा संघ को 
थ्रागे ले जाता था । गण संघ के प्रतिनिधि और नेता हाने के कारणा साम्य संघ 
अपने सामूहिक उत्पादत में से उनको हुथि (यज्ञ भाग ) देता था, जिससे वे 
जीवित रहते थे । उनका झावाहन इसलिए किया जाता भा कि वे, झत्रुओं का 
माश कर गश संघ को सम्पदा की ओर छे जायें। गरतपति अधर्व शीर्ष में गस 
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के प्रतिनिधि या नेता का वर्णगान लिखा मिलता हैं। वे लाल रंग का वस्त्र पहनते 
थे, उनके पास एक पाश होता था ( रस्सी का वह फंदा जिसे वे दुश्मन पर 
फेंकते थे और फंदे में फंशाकर उसे मार डालते थे --अनु. )। उनके पास तीच 
नोकों का एक त्रिशल या भाला तथा हाथी का एक बड़ा दांत होता था, जिनसे 
वे अपने शत्रुओं से लड़ते थे । युद्ध के बाद जब गण अपने शत्रु को हरा देते थे, 
तब पराजित झान्रु के पशुओं तथा अन्य धनों पर वे अधिकार कर लेते थे; नारियो 
और बच्चों को पकड़ लेते थे तथा युद्ध के पुरुष बंदियों को बांधकर वे सब लोग 
अपने गश निवास में लौट आते थे । 

अब गरणपति को एक काम और करना पड़ता था | युद्ध के बाद मिली 
सम्पत्ति किसी व्यक्ति की न होकर पूरे गण की सम्पत्ति होती थी। ऐसी सामग्री 
का, जिसका उपभोग सब लोग कर सकते थे, वितरण कर दिया जाता था। 
गश्त के लोग केद्ध में स्थित ऊंचे शासन (अ्रसन्दि ) पर बैठने के लि! और घन 
का वितरगा करने के लिए अपने गरपपति का भझ्रावाहुन करते थे। इस अवसर 
पर सहभोज होता था और आनन्द मनाया जाता था। भरा के साथ योद्धाओं 
झ्ौर सफल नेताओ्रों की स्तुति की जाती थी--- बह गणपति है, वह प्रियपति है 
और वह निधिपति है। इस प्रकार विजय में मिली सम्पत्ति का बंटबारा गश 
के सहभोज के समय गशपति की देखरेख में होता था । 

क्रम्सि और साम्य संघ के सहभोज में सबसे पहला पवित्र भोजन वह अ्रश्य' 
होता था जिसने शब्नु के क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश किया था। श्रश्यभेध यज्ञ का 
बही प्रमुख अरब था। पहले उसे नहलाया जाता था, फिर सब लोगों को 
उसके दर्शन कराये जाते थें। बाद में उसे बलि-खंभ से बांध दिया जाता था । 

लेकिन उसे मारने से पहले गश के सदस्य साधारणा मांस श्रौर सुरा 
का सेवन' करते थे। उसके बाद नर और नारियां मिलकर श्रृगार (यौन 
सम्बंधी ) नृत्य करते थे । इस नृत्य का नेतृत्व गश्धपत्ति से करने कहा जाता था । 
उस यूग में यूथ यौन-सम्बंधों के साथ सहभोज सम्पन्न होता था। 

इस श्र गार नृत्य में थोड़ी सी विषमता भी आ जाती थी; और विषमता 
का कारण वे नयी नारियां होती थीं जो पराजित गण से बन्दिनी के रूप में 
लायी जाती भीं। युद्ध में जीती गयी अन्य वस्तुओं की भांति वे संघ के लिए 
भेंट की वस्तु होती थीं। गल पत्नियों की तरह ही यूथ-विवाह के अधिकार 
के अन्तर्गत इन नारियों को भी गण में सम्मिलित कर लिया जाता था। नये 

सौन्दर्थों के साथ इस प्रतियोगिता में गरण की मूल पत्तियों (गरिका) की भोर 

कोई ध्यान नहीं देता था और वे अ्रकेली रह जाती थीं। श्रपने प्रति पुरुषों की 
इस अवहेलता के कारण नारियां जिस प्रकार विलाप करतीं थीं, उसे यहां नहीं 
लिखा जा सकता । शुक्ल यजुर्वेद के क्षत-पलगली-सश्व(द में इस विलाप का 
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वर्गन किया गया है | यह विलाप यज्ञ कर्म-कांड का एक श्रद्ञ है और सी 
भाषा में लिखा गया है जिसे आज बहुत श्रश्लीश समका जायेगा । लेकित उन 
दिनों में बह पवित्र और उचित माना जाता था ! 

इस सहभोज और नारियों को गरप में मिलाने के बाद संघ के सामने दो 
और काम शेप रह जाते थे --- एक पुरुषशेष और दूसरा ब्ह्ममेघ । पुरुषमेध में 
के युद्ध-बंदियों की हत्या करते थे । ब्रह्मम्ेष के अन्तर्गत वे शवों की श्रस्तिम 
क्रिया सम्पन्न कश्ले थे । 

धिकास की प्रथम ग्रवस्थाओं में उत्पादन के भ्रिकसित साधनों के कारण 
संघ की उत्पादन शक्ति ऐसी नहीं थी जिससे कि उत्पादक इतना पैदा कर सके, 
जो उसकी श्रम शक्ति का स्थान ले और कुछ अतिरिक्त उत्पादन भी करे। 
इसलिए इस अवस्था में रामाणिक व्यवस्था के अन्दर उन दासों को शामिल करना 
नहीं हो सकता था, जिनरो कि स्वामी के सुनाफे के लिए काम लिया जा सके । 
युद्ध में जब बत्ुओं को बंदी बनाया जाता था, तो उनमें से कुछ तो व्यक्तिगत 
वीरता, कुछ सौदर्य तथा कुछ कना-कौशल था वैद्यक में निपुणा होने के कारण 
गश में गामिल कर लिये जाते थे | सम्मिलित होने के बाद वे पूरी तरह से गश 
के मदस्य और सम्बंधी हो जाते थे। लेकिन उन लोगों का क्या होता था जिन्हें 
साम्य संव की उस छीटी आशिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं मिल सकता था ? 
इतने सारे झादमियों को वह गरश कैसे पाजता ? परिश्रम द्वारा अधिक फल थी 
ग्राप्ति तो हो नहीं सकती थी, इसलिए उनकी हृ॒त्या कर दी जाती थी'। वे साम्य 
शंघ के भश्चु समके जाते थे और पुरुषमेथ के हारा उन्हें शक्तिशाली श्रर्ति में 
बलिदान कर दिया जाता था । पुरुषमेध् नर-मांस भक्षण का शाबडीष नहीं है । 
इसमें कोई सान्देह नही कि इतिहास के बहुत प्राचीन काल में झायों को भोजन 
की कभी और उत्पादन-शक्तियों की दरिद्रता के कारण नर-मांस भक्षण की 
शवस्था से पार होना पड़ा होगा । अगर पुरुष्लेघ नर-मांस भक्षण का अवशेष 
होता, तो इसके विधि-कर्म में किसी रूप में मरे हुए लोगों को खाले की क्रिया 
की श्रोर भी संकेत किया जाता --जैसा कि हर विधि-कर्म में किया जाता है । 
पर इस विधि-कर्म में हम ऐसी कोई विधि नहीं पाते हैं । इस बज्ञ की जी विधि 
ग्राज मिलती है, वह इस प्रकार है कि इस यज्ञ में बलि-पशुओं को बांधने के 
लिए ग्यारह यूप (खम्मे ) होते हैं। कक्ष के तीसरे दिन सभी बंधे पशुझ्रों को 
अथा के अवृसार मार डाला जाता है। तब पुरुषों की बारी आती है। उन्हें 
भर-पत्षु कहा जाता है। वे ग्यारह यूपों (खम्भों ) के बीच में खड़े होते हैं। 
विभिन्न देवों को उनकी भेंट चढ़ायी जाती है। बन्च का सर्वोच्च पुरोहित, जिसे 
बहन कहते हैं, पुरुष-सृक्त से शिचाएं पढ़ता हुआ एफ एलती लकड़ी को दवा 
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में लेकर उनवो चारों ओर तीन बार घुमाता है। इसके वाद में गछ छोड दिये 
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जाते है श्ौर उनमें से कोई भी मारा नहीं जाता । जब कि यथार्श गे अग्नि के 
अच्दर उनके शरीर के मांस को आहुति दी जाती होगी, विधि-्कर्म मे उनके 
गारा के बदलें थी डाला जाता है । 

उन बलि होतेबालों के चारों ओर अग्ति चुमाने और उनके अपित किये 
जाने थे यह सप्ठ जात होता है कि पहले कभी उन्हें मारकर आग मे दाल दिगा 
जाता था । पर बर्तघानय विधि में वे. मारे नहीं जाते, बरत छाट दिय्ने जाते है । 
ऐशा क्यों होता है ? इसलिए वहीं कि आर्यों का स्वभाव कोमल था भुदुं्न हो 
गया शा । जिनके नियमों में गवने छाोट अगराब के लिए नर और साश्यों को 
बेंत से पीटना, विकलाग करना श्रौर सर काश लेने तक का भादिेश दिया था, 
श्रोर जिन्होंने झअनायों के साथ युद्ध करने में हजारा भनुण्यों को मारा था, वे 
आर्य बाद में यकायक मानबताबादी बनकर ठग बर-यशुओं की मारने और खाते 
गर कौ शोफ लगा रायते थे ? इसकी सीधी वजह यह है कि शज्ञ की यह बिथि 
उरा यूग की है जब युद्-्बंदियों को मारा नही जाता था, बर्च बाध्य बना लिया 
जाता था । सामाशिक कौशल सपुस्गव हो चुका था झौीर गरलुष्य के श्रम में 
इतभी शक्ति थ्रा गयी थी कि बह अतिरिक्त वस्तुओं का उत्पादग कर सकता 
था। रवबामी के लिए श्रम का मूल्य बढ़ने लगा था। दाम के लिए मे जीवित 
भसु-यों को अपना दास बनाकर रखते थे। उन्हें मारकर श्ग्धि देव को रींपना 
उच्म शबस्था में गलत होता । गुद्ध-बंदियों की हत्या करता एक व्यर्णदा हो गयी 
शी। ओआरयो के लिए यथार्थ रूप में यह अध्वितकर थी । तब उन्होंने उन्हें दास 
बगाया शुरू कर दिया । थह् प्रथा बहुत हितकर सिद्ध हुई । गजब रचतंगता और 
भमानता के आधार पर टिका हझ्ा श्रार्यों का रमाज छिल्त-भिन्‍त हो गया, सो 
दास प्रथा उग समाज में स्थापित हो गयी । 

बवेकिन यह परिवर्तन बाद में हुआ था । इसके हो जाने से पुर्णशेत्र का 
पूल रूप ही बदल गया । पहले गण के बंदियों की ह्या करना इस बिधि का 
उह्ेदय था। इस सत्य का पता यथार्थ झूग में इस बात से लगता है कि बतंमान 
विल्ि के अनुसार नरों को भेंट पुरुखसुक्त वी शिक्षाओ्रों के पाठ वे साथ होती 
थी। इस सुक्त की रचना झार्थ गरशों के दास-विधान के ग्रन्तर्गत' बाद में हुई 
थी । उस समय आर्यों के समाज में वर्ण; दास, व्यक्तिगत सम्पत्ति और शासन- 
सत्ता का जस्म हो चुका था | इसकी ओर हम आगे ध्यान देंगे । 

लेकिन इसके वाद एक विधि और बाकी रह जाती भरी । युद्ध में मरे 
लोगों का क्रिया-कर्म केसे क्रिया जाय,? जिस प्रकार साधारण शबों का कर्म- 
कांड किया जाता था, इसमें भी उदसे शित्त और कोई विशेषता नहीं होती 
थी। झब को जलाने की क्रिया, चाहे युद्ध में हो या शास्तिकाल में, व्यक्तिगत 
रूप से नहीं होती थी, जैसा कि कुछ लेखक कहते हैं। यह भी बन्च की एक विधि 
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है और इसे बह्ममेथ के सार्थक नाम से पुकारा जाता था। वर्तमान विधि-कर्म 
का यह कह कि वह व्यक्ति जिसने अ्ग्वि-होन्न को स्वीकार कर लिया है, 
जब मुत्यु का प्रात होता है, तो उसका संस्कार शौत विधि ( प्राचीन वैधिक 
विधि ) के अनुस्तार होता चाहिए। इसी को ब्रह्मम्रेष कहते हैं । ग्रन्य मनुष्यों 
के शगबों का संस्कार परवर्ती स्मृति विधि के अनुसार होना चाहिए। उस दशा 
वे छगे पिलुमेध वाहते थे । स्थृत्ति की विधियों का जन्म बहुत बाद में हुआ 
था। प्राचीन यज्ञ पद्धति के समाज में पूरा साम्य मं अग्नि-होनी होता था । 
श्तैलिए प्रतेक सुत्यु सम्पूर्ण सास्य संघ के लिए कह्यमेष मानी जाती थी । मरता 
हुंगा व्यक्ति सम्बंधी होने के नाते पूरे साम्य संच या बक्मथ का एक अंग होता 
पा। उसकी पुच्यु पूरे गण की ग्राशिक मृत्यु होती थी । यह एक सार्वजनिक 
विधि थी । इग ब्रह्मम्रेथ में सम्पूर्णा बहाल का सम्मिलित होता आवश्यक 
वार्यब्य गाता जाता था । 

बुछ आलोचक “ ऐस है जो इस गत्य को नहीं मानते कि वर्बर शुग को 
गार वारती हुईं अन्य जातियों के समाच ग्रार्यों का संगठग शर्त रूप में था । वे 
इसके लिए गढ़ प्रमाग सी है कि मश्श को जो परिशापा मोर्गन ने दी हे, उसके 
झगुगार प्रत्येक गण के पाया अपने शबों का दाह संस्कार करने के लिए एक 
सामुहिफ शमशास भूमि अवध्य होनी चाहिए। इस झालोचकों के मत में इस 
प्रकार को इमगजान शूति झर्यों के पास नहीं थी । जैसा कि हम ऊपर जिख आये 
है, इस आलोनकों के लिए छगयमेथ उसित उत्तर का काम देगा । 

इंगके आाद युद्ध में ग्राप्त अन्य सामग्री बंटने के लिए बाकी रह जाती है । 
पहभोज, पूृत्य, नर और वाएी युद्षन्व॑द्वियों का प्रबंध तव तक पूरा नहीं माना 
जा सकता, जब तक कि विजय में प्रात्त सम्पत्ति, बन, पशु, बतंन, झाभुषणण, बस्छ, 
प्रादि के बिलरशा की समस्या हज न हो जाय । वितरण की यह विधि दाममभ्‌ 
के साम में जानी जाती है । साधारमगतया चंविक्ष बिद्वानों ने इस शब्द का श्र्थ 
भेद अगवा दगसा लगाया है, जो टीक नहीं है । 

यह हम वाह चुके हैं कि शाम्ति-कालीम आर्थिक व्यवस्था में सामूहिक श्रम 

मे दिन-प्रति-दिन की उपञ्ञ जब गण के व्यक्तिगत सदस्यों मे उपभोग के लिए 
बांदी जाती थी झोर उनके द्वारा आ्रात्मसात की जाती श्री, तो उसे हुब्नस, हंति, 
हुताशेष प्रथवा यन्नशिष्ठ कहा जाता था। चुद्ध में प्राप्त जिन वस्तुओं का 
बितरणा मसाम्य संघ में होता था, अथबा थे टिकाऊ वस्तुएं जिस्हें साम्य संघ के 
हिसाब में जम। कर लिया जाता था और बीच-बीच में होनेवाले उत्सवों में जिनक 
बितरण होता था-- जैसे अम्-शम्त्र, वच्म, वर्तत। आदि--वे दानस्‌ कहलाते 
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थे। इन्हीं वस्तुओं को बांदने के लिए ब्रह्मणस्पति को अन्य भेटों सहित 
"आलिभि: /* (ऊंची वेदी ) पर चढ़ाकर बैठाया जाता था। श्रथर्दवेद में उससे 
वस्तुओं को बांठने के लिए कहा गया है--- ( विभज बसूनि ) | यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि गणपति को “हे बसु ” कहकर सम्बोधित किया जाता था। 
सम्पत्ति को “बसूनि” कहते थे, और ययसु भरप-संब के रूप में होते थे जिनका 
जन्म एक माता बसु से हुआ था । 

यहां पर दानम्‌ ग्रथवा वितरण कबीले के सरदार का कोई व्यक्तिगत 
कर्म नही था जो उसकी इस इच्छा पर निर्भर होता कि चाहे वह वितरण करे 
झौर चाहे न करे, क्योंकि युद्ध में प्राप्त सम्पत्ति पर पूरे गण का अ्रधिकार होता 
था । हुबन की भांति दासम भी एक सामाजिक कर्म था | समय-समय पर होगे- 
वाले उत्सवों में, जब संघ को उन बस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी तब, 
ग्रथवा युद्ध या श्राक्रमगा के बाद यह कर्म किया जाता था। इसलिए साम्य संघ 
की विचारधारा में इसका सम्बंध युद्ध के सरदारों श्रववा भरपपति या अह्यशा- 
स्पृति में जुड़ा हुआ था। ऋग्वेद में दानम्‌ शब्द का अर्थ “वितरण” लगाया 
गया है । दा धातु से यह शब्द बना है जिसका अर्थ बितरण करना है। अ्रतः, 
इस कर्म में दया या कृतज्ञता कहीं पर भी प्रकट नहीं होती । 

जब साम्य संघ और सामान्य सम्पत्ति का नाश हो गया, राजाओं और 
उमके क्षत्र बर्ग के लिए युद्ध करना एक काम हो गया ओर इन क्षत्रियों के अपने 
घरों में सम्पत्ति जमा होते लगी, तथा युद्ध में प्राप्त सम्पत्ति पर प्राचीन काल की 
तरह पूरे गण का अधिकार न होकर केवल राजा और शासक वर्ग का ही अधि- 
कार माना जाने लगा, तभी सब लोगों के द्वारा युद्ध में प्राप्त सम्पत्ति का बितरणा 
(बानस ) अनिवार्य सामाजिक कर्म अथवा सुद्ध के सेनानी गशपति का कततेंव्य 
( धर्म ) नहीं रह गया । वह राजा या शासक वर्ग के लिए एक व्यक्तिगत धर्म 
ही रह गया | अगर वे इसे वित्तरित करते थे, तो यह पुण्य कहा जाता था। 
साधारण लोगों के दिमाग में इस वामम्‌ का सम्बंध युद्ध के सेनानी के साथ 
इतनी गहराई से जुड़ा हुआ था कि परवर्ती काल में अगर कोई राजा दानम्‌ 
नहीं करता था, तो वह बुरा माना जाता था। लेकित अगर राजा यह दानस 
या वितरण न करता, तो साधारण जोगों के पास ऐसा कोई अधिकार या शक्ति 
नहीं थी, जिससे वह राजा को वैसा करने के लिए बाध्य कर सके । उस समय 
तक सामान्य लोगों को निहृत्था करके दबा दिया गया था और एक वर्ग पूरे 
समाज पर शासन करने लगा था। राजाओं और क्षत्रियों के लिए दानम्‌ अब 

+ गशानां त्वा गणपति हवामहे | कवि कवीनाम उपसश्रवस्तमम । 
_ अष्यराजं अह्यणां अद्मणस्पती आ नः आशवन्न अ्रतिगि: सीद सादनस | ऋ. २। 
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एक ऐच्छिक पुण्य-कर्म या उनकी दया ही रह गया था। उम्तकी यह पुरानी 
विशेषता कि बहू सब लोगों में बराबर वितरित की जायगी, लुप्त हो गयी थी । 
यह दानभ्‌ करनेवाले की इच्छा पर निर्भर था कि वह दानम्‌ के लिए किसे 
चुने । शासक वर्ग अपने सहयोगियों को ही चुनता था और उन्हें दानम्‌ के द्वारा 
अन्य लोगों के मूल्य पर धनी और वेभवशाली बना देता था। इसलिए 'अच्छे' 
और 'बुरे' दावम्‌ का सवाल भी उठ खड़ा हो गया । और इस बात पर नैतिक 
और आचारिक दृष्टि से विवाद होने लगा ( जैसा गीता में है ) कि बानम के 
लिए कौन सा देश, काल और पात्र उपयुक्त है। ( दानम्‌ का गौरव देश, काल 
और पात्र हारा ही निर्धारित किया जाता था। अगर देश, काल और पात्र 
गलत हैं, तो उस दालम्‌ के द्वारा पाप और यदि वे ठीक हैं, तो पुण्य उत्पन्त 
होगा । ) साम्य संघ के युग में इस प्रकार के विवादों के लिए कोई स्थान नहीं 
था। साम्य संघ में दान पर पहला अधिकार बुद्ध, विकलांग (लंगड़े, लू ने, अंधे, 
श्रादि ) और दुर्बल रोगियों का होता था । पर जब व्यक्तिगत सम्पत्ति और 
वर्ग शासन का उदय हुआ, तो बातम्‌ का झर्थ ही उलट गया। पहले तो दावम्‌ 
सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय था। बाद में उसके द्वारा ब्राह्मण और क्षत्रिय, 
जो उस समय' के शासक वर्ग थे, धनी और वैभवशाली होने लगे । 

गरण साम्य संघ द्वारा उत्पादित अथवा युद्ध में प्राप्त घतत का वितरशा 
करना थज्ञ पद्धति का एक अंग था । इसलिए बन्च और दानभ्‌ को अलग-अलग 
नहीं किया जा सकता । यथार्थ में दानम और हवन साधुहिक वितरण की एक 
पद्धति थी जिसका अत्तित्व यज्ञ के सायुहिक उत्पादत की अवस्था में था 
लेकिन बाद में, व्यक्तिगत गम्पति और वर्ग शासन में दालस और हवन सामा- 
जिक उत्पादन को निजी अधिकार में लाने के सावन-मात्र रह गये । 

उन सफल युद्धों को यादगार जिसका नेतृत्व वीर और निपुण गणपति 
करते थे, गरों में इस आधार पर बहुत दिनों तक जीवित रहती थी कि उसमें 
कितनी वस्तुएं और नारियां गण को मिलीं और युद्ध के सेनानी द्वारा कितनी 
आधिक वस्तुएं वित्तरित की गयीं। इन यादगारों को दानसुक्तों में लिखा गया 
है जो हमारे प्राचीत प्रामाणिक लेखों का एक भाग है। दानझ्ुक्तों का जन्म 
इसी प्रकार हुआ था । 

जब दालभ साम्य संघ के यज्ञ का अंग नहीं रह गया और केवल राजाओं 
तथा शासक वर्गों की अपनी वस्तु बन गया, तब भी दासमस्‌ के विषय में लिखना 
बंद नहीं हुआ । दान-लेख फिर भी चलते ही रहे। उस काल में उन्हें लिखनेवाला 
पुरोहित होता था जो राजा के दरबार में रहता हुआ उसका निजी दात-पात्र था । 
लेकिन बेद साहित्य के विद्वानों (अल्डिनबर्ग, विन्टरनित्ज़, केतकर, आदि ) 
यक्ष की अन्य विधियों की भांति बानम के श्र्थ और उद्देश्य को पूरी तरह से गलत 


श्र भारत : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


रूप में समझा है। इसीलिए बानसुक्तों श्रौर उतके रचय्रिताओों के विषय में भी 
उनकी गलत धारणा बन गयी है। वे उन रचयिताओं को राजाओं द्वारा किराये 
पर रखे गये व्यक्ति मानते हैं । 

चेंद में लिखें हाए अपने पूल रूप में दानसूक्त --- बाद के रूपयाले वही --- 
रामाजिश उत्पादन और वितरणा के अभिरत अंग थे, अथवा साम्य संघ की ओर 
से किये गये सामाजिक कर्तव्य थे । वितरण और स्तुति में पूरा साम्य संघ भाग 
लेता था, अतः उसके रचयिता ऋषियों तो दानसूता लिखने की प्रेशगा मिलती 
थी। वे उस विजय के बिपय में गीत गाते थे। गशापत्ति की वीरता और 
बुद्धिमता की वे स्तुति करते थे और दासम्‌ के सामूहिक झ्ानन्द को व्यक्त करते 
थे। यह परम्परा चलती रही और राजा की नयी गासनन्सत्ता का ध्यान उस 
ग्रोर बाद में गया, जब व्यक्तिगत सम्पत्ति और दासता का उदय हो चुका था । 
यक्ष पद्धति के गूल-तत्यों का जब अन्त हो गया ओर शोपकों की शागन-रजा 
सिहासन' पर बैठी, तव दालसूक्त एक व्यवस्था के रूप में नहीं रह भया था । 

हुताशेध अथवा हुवम का जो वितरण रख में होता था, उसमें भी उगी 
के शनुसार परिवर्तन भ्रा गया | पहले ऐसा था कि जो कुछ भोजन झत्पन्न होता, 
उसे सब लोगों में बिना कियी भेद-भाव के उगशोंग के लिए बांटा जाता था । 
सच्त के तियम इसकी भश्राज्ञा देते थे । उन दिनों मे यह प्रश्न ही वहीं उठता था 
कि कोर्ट अकेला गृहस्थ अपनी श्रश्ति के ऊार “अगते लिए ही ” अपना भोणन 
अलग पकाने । उन दिनों अलग से “अपनी बस्तु ” का झ्रस्तित्व नहीं था। जब 
व्यक्तिगत सम्पत्ति और सुहस्थियों का उदय हुआ, तब भी कक्ष का यह नियम 
जीवित रहने की चेन्टा कर रहा था | लेकिन यह नियम केबल उन्ती लोगों के 
पास सजीव रहा, जो ग्रहस्थ नहीं थे श्रोर जिनके पास संम्गधति नहीं थी । इस 
प्रकार के निर्धन सन्‍्यासी व्यक्तिगत ग्रहस्थों के चारों ओर घूगा करते थे | इस 
प्रकार, उस नैतिक आचार का जन्म हुआ जिसके अनुसार जो कोई भी आरापास 
के उन लोगों को ध्यान में रखे बिया, जिसके पास भोजवब की सामग्री नहीं है 
केवल अपने लिए भोजन पकाता है, वह अन्न न खाबार “पाप खाता है, ” यह 
कहकर उसको निन्‍दा की जाती थी। लेकिन ऐसी' भिन्‍्दरा पर व्यक्तिगत सम्पत्ति 
ओर उसका बर्ग हंसता था --+ / यह तो साम्य संघ की नैतिकता के प्रेत के सुख 
से मिकली निन्दा है ! 

जिस प्रकार गरा संघ के अथवा उसके सेनानी के राम विषयक अधिकार 
और कर्तव्य सगे बर्ग समाज में आकर क्षत्रिय या राजा को मिल गये थे, उसी 
प्रकार ब्रह्मत् यानी पूरे साम्य संच का यह अधिकार कि बहु दानभ्‌ का वितरण 


+ मु जते ते लग पाया: ये प्रन्ति शात्मकारणात। गीता, अध्याय ४-१३ | 
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कराये श्रौर बह स्वयं उस ही मिले ---( हल या हुताक्षेष के विषय में भी उस 
ब्राह्मम का यह अधिकार था )--नशे वर्ग समाज में शासक वर्ग के दूसरे अंग 
को, यानी बाद्वाणा को मिल गया । ब्राह्मण सन्न-विधि को कराने और जानते 
वाले थे । वे वेदों ओर उनसे उत्पन्त बौद्धिक ज्ञान के उत्तराधिकारी भी थे । 
उनके हाथों में दानस्‌ लेने का यह कझ्रधिकार झा गया । ब्राह्मणों ते अप्े को 
प्रानीन झह्मन्‌ अथवा सम्पूर्ण साम्य संघ का उत्तराधिकारी बना लिया, और 
इस प्रकार पूर दासस्‌ या हबन को लेनेवाले वे ही बन गये । 

इस तरह उत्पादन के सम्बंधों के अनुरूप साम्य राख से श्रपनी बिचारधारा 
ओर उसके रूपों की रचना की थी। लेकिन जब साम्य संत और प्राकृतिक 
विधात के अनुरूप सम्पत्ति या घन छिन्न-भिन्‍न हो गया, तब भी प्राचीन विचार- 
धारा और उसके नेतिक सूल्य अ्रपते अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहे । इस 
विचारधारा को नये वर्गों ने अपने-अपने वर्ग-हितों के लिए अपनी शौली में 
अपना लिया और वे उनका उपयोग करते रहे । व्यक्तिगत सम्पत्ति और वर्ग 
समाज के उदय होते के साथ-साथ आ्रार्यों के समाज ते शीघ्र ही देखा कि 
आचार-शास्त्र कक. एक नियग --जो सामृहिकतावादी व्यवस्था में सबके हिंतों 
को साधता हुआ भुखमरी से सबकी रक्षा करने और साम्य संघ के हर सदस्य के 
बीच एक समान वितरण की शर्ते थी --किस प्रकार से श्रपने विरोधी रूप में 
प्रवाट हुआ । किस तरह वही नियम उत्पीड़न, एकाधिपत्य, थोड़े से शोपकों के 
वर्ग के पास सम्पत्ति के संचय कराने में सहायक हुआ और बहुसंख्यक श्रमिकों, 
दुर्बलों, रोगियों, ब्रृद्धों, दरिद्रों तथा असंख्य गरीब ग्रहस्थों, नये कलियुग की 
संस्कृति में दासों और चाकरों के लिए भ्रुख़्नमरी का कारण बन गया । 





खाठवां अध्याय 
वर्णों, व्यक्तिगत मम्यति और वर्गों का उदय 


बेद और महाकाव्यों के साहित्य की सहायता से हमने यह देखा कि किस प्रकार 
से झ्रार्य-जाति ने सामूहिक श्रम और जीवन के द्वारा उन्‍तति करते हुए उत्पादन 
के नये साधनों का, यानी आग और पशु-पालन का आविष्कार किया जिनसे 
उसकी उत्पादन शक्ति के विकास में स्थिरता और प्रगति हो सकी । 

लेकिन उत्पादन शक्तियां कभी भी अ्रचल नहीं रह सकती । विकास का 
मार्ग एक अवस्था से दूसरी अवस्था को पार करता हुप्ना श्रागे बढ़ता गया । 
इसका प्रभाव सामाजिक संगठन, मलुप्य के जीवन आर उसकी विचारधारा 
पर अनिवारय रूप से पड़ा । 

आये लोग अपने भाई सामी लोगों, तूरानियों तथा अन्य गूथों के साथ- 
साथ मानव बंश के अन्य लोगों की तुलना में अधिक भाग्यशाली थे, क्योंकि 
जांगल युग में ही उन्होंने उन समूल्यवान पश्ञओ्लों को पा लिया था जिन्हें पाला 
जा सकता था और जिनके राहारे जीवन की यात्रा की जा सकती थी। 
एशियाई प्रदेश के आयों के पास यह पशु-धन बहुत श्रधिक मात्रा में था। 
अमरीकी प्रवेश के आदिवासियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं थी । पशु पालने 
और उसके द्वारा संस्कृति का विकास करने का सुल प्रदेश एशिया है । इरा बारे 
में एगेल्स कहते हैं : 

“एशिया में उसे ऐसे पशु मिल गये जिन्हें पाला जा सकता था और 
अपने अ्रधिकार में रखकर जिनकी नस्ल बढ़ायी जा सकती थी । जंगली 
गाय का शिकार करना पड़ता था। पालतू गाय हर साल एक बछड़ा और 
दूध देती थी। कई सबसे उल्तत कबीलों ते -- जैसे आर्या, सामभी लोगों, 
और शायद तूरानियों? ने--पशुझ्ों को पालना, और बाद में उनकी' 
नस्ल बढ़ाना भी अपना मुख्य पेशा बचा लिया। चरागाहों का जीवन बिताने 


१, ययाति के पांच पूत्रों में से एक तुर्बध भी था, जिसका हवाला पहले दिया जा चुका 
है! ।-- लेखक 


बरसों, सम्पत्ति और वर्गों का उदय श्ड३ 


वाले कबीले बर्बर लोगों के साधारण जन-संपुदाय से श्रलग हो गये । 
यह सबसे पहुला बड़ा सामप्नाजिक श्रम-विभाजन था। चरागाहों का जीवन 
बितानेवाले ये कबीले, दूसरे कबीलों से न सिर्फ खाने का सामान ज्यादा 
तैयार करते थे, बल्कि तरह-तरह का सामात तैयार करते थे । उनके पास 
न केवल दूध, दूध से बनायी गयी वस्तुएं, और गोश्त दूसरे कबीलों की 
तुलना में अधिक मात्रा में होता था, बल्कि उनके पास खालें, ऊन, 
बकरियों के बाल, और ऊन कातकर और बुनकर बनाये गये कपड़े भी 
थे, जिनका श्राम इस्तेमाल, कच्चे मालों की मात्रा में दिनोंदित होनेबाली 
बढ़ती के साथ-साथ लगातार बढ़ रहा था। इससे पहली बार नियमित्त 
ढंग का विनिमय संभव हुआ । इसके पहलेवाली अवस्थाश्रों में केवल 
कभी-कभी ही विनिमय संभव था। यदि कोई हथियारों और औजारों के 
बनाने में विज्ेप निपुणता प्राप्त कर लेता, तो कुछ समय के लिए विनिमय 
होने लगता था । श्रवएव बहुत सी जगहों में नवीन प्रस्तर युग में पत्थर 
के औजार बनानेवाले कारखानों के श्रवशेष मिले हैं, शितके बारे में 
किसी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश तहीं है । इन कारखानों में जो कारी- 
गर अपनी निपुणाता का विकास क्रिया करते थे, बहुत प्रंभव है कि वे' 
पूरे समाज के लिए काम करते थे, जैसा कि भारत के गणन्समाजों के 
स्थायी दस्तकार श्राजकल भी करते हैं। हर हालत में, उस गअ्वस्था में 
कबीले के अन्दर विनिमय के अलावा किसी ओर प्रकार के विनिमय के 
शारम्भ होते की संभावना नहीं थी और बह विनिमय भी बस अ्रपवाद 
रूप था । 

(परिवार, व्यक्तिगत सस्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति, पृष्ठ २२११-२२ ) 


जित बैदिक परम्पराओशों का वर्शात हम पिछले पअ्ध्याथों में कर आये हैं, 
उनके द्वारा एंगेल्स' की यह बात प्रमाशित हो जाती है। इसी अल्य-कालीन 
कअ्षम-विभाजन और यदा-कदा होतेबाले वितिमय के कारण बेद साहित्य के 
बहुत प्राचीन छांदों में “ क्रय-विक्रम ” शब्द का प्रयोग किया गया हैं। परचर्ती 
बाह्मण शोर स्मृति काल में होतेवाला नियमित व्यापार तब श्लुरू नहीं हुआ 
था उसके बीज उप्त काल में जरूर उग्र रहे थे। यद्धपि प्रौजार अवानेवाले 
और सीखे-सिखाये लोग मोजूद थे शोर वे पूरे साम्य संघ के लिए काम करते 
थे, जैसे इन्द्र के बज को बवानेवाले कारीगर अथवा अनेक बार प्रशंसित और 
बणित तक्षण या रथकारों का. अस्तित्व था। फिर भी झा रम्भ में झरायों के साम्य 
संघ में कोई ऐसा आल्तरिक श्षम-विभाजन नहीं था जो उसके सदस्यों को बसों 
में बांट देता झौर प्रत्येक वर्ण का काम निश्चिचत कर देता । वर्शों के निर्माण 


१४४ भारत : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


के पहले उनके लिए अगनी जनसंख्या को नये पद्मु-धन के आधार पर बढ़ाना 
ग्रनेक भाति की वस्तुओं का उत्पादन करता और अपने आच्दर विनिमय का 
विकास करना आवश्यक था। जब इस झवस्था तक उत्पादन की शक्तियां 
विकसित हो गयीं, तभी एर्शों का अस्तित्व सभव हो सका । 

जैसा मावर्स ने कहना है कि निवासियों की संख्या श्लौर उसको सधनता 
समाज में श्रम-विभाजन की झति आवश्यक झातते हैं । एजिया में पश्चु-पालन ने 
जिसमें घोड़ा भी शामिल था, वह पूर्वस्थिति उत्पत्त कर दी थी जिसके द्वारा 
आ्रा्यों के सास्य संघ में श्रम का सामाजिक वर्श बिभाजन संभव हो सका । 

प्रत्येक इतिहासकार और वे हिन्दू ऋषि, जिनके बारे में यह कहा जाता 
है कि वे बर्णों की उत्पत्ति को श्रलौकिक शक्ति द्वारा सम्पन्न मानते थे, इस बात 
को मानते है कि आयों के समाज में बसें का विभाजन एक ऐतिहासिक प्रगति 
है और विकास की एक विशेष शअ्रवस्था में ही उसका उदय हुमा था। पहले 
आ्रारयों के समाज में बरा नहीं थे। फिर तीन बर्खों का जन्म हुआ । उनके जन्म 
का आधार श्रम की योग्यता और उत्पादन के सित्रा और कुछ नहीं था । इस 
बात को सभी हिन्दू-शास्त्रों पर यह विपय आया है, अनेक स्थातों पर 
विस्तार के साथ बताया है ।? 


२६ वॉपिव्ल : साग १, मास्कों, १६५४, प्रृष्ठ ३५५ | 


३, भरद्वाज ने भुभ से पूछा कि एक बरण ओर दूसरे वर्ण में क्या अन्तर हैं, कवांकि रंगों 
के अन्तर से तो उनमे भद नहीं दिखाई देता | अगर रंगों को दी ४ बर्यों! का सूचथ 
मान लिया जाय तब तो सब “वर्ण ” मिले-जुज मालूम होते हैं। काम, क्रॉध, गय, 
लोभ, शोक, जिन्‍्ता, सुख, मेद्रनत, आदि एक-दूसरे की प्रथक-एथक नहीं करते | तब 
फिर / बण ! भेद केसे संभव छुआ था ? भुशु ने उत्तर दिथा->पहले सब “ अद्यानू? 

था, पर बाद में आहाण अपने कम आर अधिकार के कारण उससे बाहर निकलकर 

एक '' धर ? हो गये । 

भरदाज उबाच-- 

चातुव॑ ण्यस्य वर्णन यदि वर्णा विभन्‍्यने 

सर्वेपां खलु वर्णानां दृश्यते बरस संकरः ॥ 

कामः क्ोषी भय लोभः शोकरश्चिन्ता कृपा भ्रम 

सर्वेधां न प्रभवति वास्मादणों विभच्यतते ॥ ७ । 

सन्‌ क्षरति सर्वेपां कस्मादवर्णों विभव्यते ॥ ८ 
भृशुरुवाचू--- 

ने विशेषो स्ति बर्णालां सर्व आह्वमिद जगत । 

अप्षाण्ा पूर्व सृष्टा दि कर्मेंभिवेणतां गतस्‌ ॥ १० । शास्ति पे, १८६ । 
इस विषय में “गीता ” का भी यही कथन हें 

चासुचणर्ण मया सृष्ठा धुण का विभागशः ॥ गीता, अध्यात ४-१३ । 


वर्णों, सम्पत्ति और वर्गों का उदय श्धप्‌ 


समाज में श्रम का विभाजन आवश्यकता से श्लौर उत्पादन वाक्तियों के 


विकसित होने से उत्पन्त होता है। जहां तक बर्खों की उत्पत्ति का विषय है, 
उस बारे में प्राचीन धार्मिक लेख चाहे कुछ भी कहें, पर वह किसी बैंदिक ऋषि 
या देवता की प्रतिभा द्वारा विशेष आविष्कार से उत्पन्न नहीं हुआ था । 


क्र १० 


श्रम-विभाजन की प्रक्रिया का वर्शान मार्क्स ने इस तरह किया है : 


“जिस तरह वस्तु तिर्माण में श्रम का विभाजन दो विरोधी 
आारम्भ-बिन्दुओं से विकसित होकर आगे बढ़ता है, उसी तरह एक समाज 
में श्रम-विभाजन श्र उसके साथ-साथ व्यक्तियों के किसी एक खास 
काम या थंधे में बंधने की प्रवृत्ति भी विकसित होती और बढ़ती है। एक 
बाबीले के अन्दर ... प्राकृतिक श्षम-विभाजन उत्पन्न हो जाता है। इसका 
आधार लिंग (नर और नारी --- अनु, ) और आयु होते हैं । इसलिए इस 
श्रम-विभाजन का आधार भौतिक शरीर अथवा दैहिक होता है। जाति 
की विश्तार, जनसंख्या की बढ़ती श्रौर खास तौर से श्रलग-अलग कबीलों 
के संघर्ष तथा एक-दूसरे को हराकर पराधीन बनाने के साथ-साथ इस 
श्रम-विभाजन का भी विस्तार हुआ्ना करता है। दूसरी श्रोर ... उत्पादन 
का विनिमय तब शुरू होता है जब अलग-अलग ... कबीले और जातियां 
परस्पर सम्पर्क में आते हैं; क्योंकि संस्द्वाति की प्रथम अ्रवस्था में व्यक्ति 
स्वाधीन इकाई नहीं था, केवल ... वाबीले .., ही' एक-दूसरे से स्वाधीन 
इकाई होकर मिल-जुल सकते थे। अलग-अलग जातियों के . पास अपने 
प्राकृतिक वातावरण के अ्रमुसार उत्पादन के साधन झौर जीवन चलाने 
की विभिन्न वस्तुएं थीं। इसलिए उनकी उत्पादन पद्धति, जीवन प्रणाली 
झौर उपज में भी भेद होता था । यह भेद अपने-प्राप उत्न्त हुआ था। 
इसी भेद के कारण जब अ्रलग-अलग कबीले एक-दूसरे के सम्पर्क में आते 
थे, तो विनिमय झावश्यक हो जाता था। धीरे-धीरे विभिमय के लिए 
वस्तुओं का बनाना शुरू हो गया । उत्पादन के क्षेत्र में विनिमय ने किसी 
भेद को जन्म नहीं दिया, बल्कि जो भेद पहले से वर्तमान था, उसे 
सम्बंधित करने की चेड्ठा की | इस विभिमय ने उन कबीलों को एक हुंद 
तक एक बड़े समाज की सामूहिक उत्पादन शाखाओं में बदल दिया, जो 
एक-दूसरे पर निर्भर रहने लगे । बाद की स्थिति में श्षम का सामाजिक 
विभाजन उन उत्पादन क्षेत्रों के बीच विनिमय से उत्पन्त होता है जो सूल 
रूप में भिन्‍न और आपस में स्वाभीन होते थे । पहली स्थिति में जहां श्ग 
विभाजन देहिकः ( गौतिक शरीर ) आरम्भ-बिन्दू से उत्पन्त हुआ था, वहां 
क्य-वस्तुश्रों झा बाहरी कबीलों गे विनिमय की मुख्य विशेषता के कारण 


श्ड्द आरत : झादिमस साम्थवाद से दास प्रथा तक 


पूर्ण समक्ति का एक अंग विश्खलित होकर अलग हो जाता था, और 
फिर वह आग अपने को उस सीमा तक अलग रखता था, जहां पर अनेक 
भांति के कामों को एक सूत्र में बांधतेवाला सम्बंध केवल उत्पादन की 
क्रय-वस्तुओं का विनिमय होता था। एक स्थिति में श्रम-विभाजन उसे 
पराधीन बनाता था जो पहले स्वाधीनत था। दूसरी स्थिति में वह उसे 
स्वाधीन बनाता था जो पहले पराधीन था ।  * 


कार्स माक्स की रचना से यह लम्बा उद्धरण इस बात को स्पष्ट करता 
है कि आर्य जातियों के विकास की प्रथम अवस्था में क्या हुआ होगा ? उत्पादन, 
काम और विशिष्ट श्रम की अनेकता के कारण शआरार्यों के साम्य संब के अन्दर 
श्रम-विभाजन शुरू हुआ, पूरे साम्य संघ के सदस्यों में भेद पड़ते लगा और बे 
अलग-अलग कामों में लगकर बर्र्पों में विभक्त होने लगे। लेकिन पहली अवस्था 
में व्यक्तिगत सम्पत्ति के न होने के कारण झौर उत्पादन के मुझ्य साधनों पर 
सामूहिक अधिकार होने के कारण परवर्ती समय की भांति बशों में एक-दूसरे 
के प्रति विरोध या शत्रुता नहीं उत्पन्त हो सकी । 

आयों के साम्य संघ्र में सबसे पहले श्रम का विभाजन तब शुरू हुआ जब 
पक्ष विधि में विभिन्‍न रिव्थिज्ञों को, जो पहले एक थे, सन्रह विभागों में बांदा 
गया । रिव्किजों के ये संत्रह विभाग यज्ञ श्रम की अनेक शाखाओं का संचालन 
करते थे। लेकिन यहे विभाजन अल्प समथ के लिए होता था और इसका 
आधार विनिमय नहीं था, इसलिए आरम्भ में वह विभाजन वर्खों का निर्माण 
नहीं कर सका । 

परन्तु जब गरम समाज का विकास हुआ और झआार्यो के विभिन्‍न गरोों 
( वे गण जो अपने प्राचीन गरों से तथा अन्य कबीलों से उत्पत्त होकर फैले 
थे ) के बीच सम्पर्क और संबर्ष होने लगे, तब गरणों के अतिरिक्त उत्पादन का 
विनिमय भी आरम्भ हो गया । अलग-अलग गगशों में उत्पस्त विभिन्‍न वस्तुओं 
का विनिगय इस प्रकार से संभव हुआ । इस विनिमय की मात्रा जितनी बढ़ती 
गयी और वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होने लगी, बस ही वैसे प्रत्येक गए के 
झ्पने भीतरी उत्पादन में उसका प्रभाव पड़ने लगा। श्रव्य शर[्णों में जिस वस्तु 
की मांग श्रधिक होती थी, उस वस्तु के उत्पादन पर उसका प्रभाव भुरुय झूप 
से पहला था। इस प्रकार से उत्पादन की विभिन्‍नता के द्वारा झान्तरिक हूप से, 
और उन उत्पादगों के विनिमय द्वारा बाह्य रूप से समाज में श्रम-विभाजन 
स्थिर होने लगा और उसने आर्यों के साम्य संघ सें वश्शों को जन्म दिया । 


४. केपिदल : भोग ३, पृष्ठ ३१५१-५२ ॥। 


न्र्णों, सम्पत्ति और वर्गों का उदय १४७ 


“परन्तु धीर-घीरे श्रम का विभाजन उत्पादन की इस क्रिया में चुस 
ग्राया। उसने उत्पादन तथा उपभोग के सामूहिक रूप की नींव खोद डाली । 
उसने व्यक्तिगत उपभोग (हथिया लेने ) को मुख्यतया प्रचलित नियम बना दिया 
और इयर प्रकार व्यक्तियों के बीच विनिमय का श्रीयणेश्ष किया ।” (एंग्रेल्स) । 
इस अवस्था पर एक बार पहुंचते ही व्यक्तिगत सम्पत्ति और वर्मों की उत्पत्ति 
हो जाती है । बर्ख श्रपने को आत्म-विरोबी वर्गों में बांट लेते है, और ग्रहयुद्ध 
अथवा वर्ग युद्ध का आरम्भ हो जाता है । श्रादिम साम्य संघ सदा के लिए टूट 
जाता है। 

जिस ऐतिहासिक विकास का वर्शोत हमने ऐतिहासिक भौतिकवाद के 
बजानिकों के दृष्टिकोश से किया है, क्या उसका समर्थन हिन्दू साहित्य की 
बंदिक और महाकाव्यों की परम्परा से होता है ? यद्यपि उस साहित्य से बह 
आशा नहीं की जा सकती कि उपर्युक्त शैली में वे इन वस्तुओं की उत्पत्ति के 
विषय में बतायेंगे, फिर भी अपनी प्राचीन शैली में वया हमें वे कोई शैसा झाधार 
देने हैं जिमसे हम उपर्युक्त निष्कर्षो पर पहुंच सकें ? हां ऐसा आभार वे देते हैं । 


सदा की तरह हमें इन वस्तुओं की उत्पति का ज्ञान चैदिक लेखकों द्वारा 
लिखी गयी सूह्टिं विषयक कथाओं से होता है। उस समाज के सामने जब कोई 
नयी समस्या श्रा खड़ी होती थी, तो उसे वे सृपष्ठि की समस्था समक्कर ग्रहण 
करते थे--वह स॒ष्टि जिसकी रचना बह्मम्‌ या प्रजापति ने की थी। उस 
समाज में वर्श उत्पत्ति की समस्‍या, जहां पहले वर्ण और श्रम-विभाजन नहीं 
थे, सृष्टि विज्ञान का एक अंश बनाकर उपस्थित की जाती थी । 


आयो के समाज में पहले तीन वर्शो थे, बाद में चार हो गये। इसलिए 
सृष्टि की कथाओं में कहीं तीन बखों का और कहीं चार का वर्णन मिलता है । 
परन्तु यह बात सभी मानते हैं कि पहले वे नहीं थे अथवा केवल एक वर्ष दही 
था। बाद में तीस बर्श बने और झन्त में चौथे की रचना हुई। चौथा वर्सा 
चास्तविक नहीं था; उसकी उत्पत्ति समाज के भीतर से हुई भी । 


बातपंथ बराहारा ( २; १-४-११ ) में लिखा है कि किस प्रजापति अथवा 
भनुष्यों के पिता ने इसे जन्म दिया था । हम उन प्रजापतियों को विपित्त चयी 
को जन्म देते हुए देखते हैं। यह नयी पहले वर्तेमाव नहीं थी । पहली त्रथी जिसे 
प्रजापति ने जन्म दिया -- भू, भुवः और स्व; थी । दूसरी भ्यी भूमि, भाकाशझ 
और उन दोनों के बीच का वातावरण थी। तीसरी बह, क्षत्र और विज्ञ--- 
अथवा तीन वर्षों की वयी भी । चौथी धरभ्मापति (आत्मा), शजा (ममुध्य' 
' लोग ) और पशु की जयी थी | अजयी की इस श्ूची में बेदों की त्रयी का ताम 
छूट गया है। इसलिए छैसरीय बाहाश में (३६४ १९-१-१२) दूसरी तरह से 


श्द भारत : झाविभ साध्यवाद से दास प्रथा तक 


सम्पूर्ण घृूची उपस्थित की गयी है। उस योजना के अनुसार सबसे पहले यह 
सब बह्यन्‌ था जिससे सृष्टि की उतत्ति हुई । उसके बाद भ्त्येक बेद ने एक-एक 
बरशों को जन्म दिया । इसका क्रम इस प्रकार से है कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद ने 
बैइय की उत्पत्ति की, साभवेद ने ब्राह्मण और यजुबेंद ने क्षत्रियों की उत्गत्ति 
की । इन दोनों लेखकों ने चौथे बर्ख शूद्र का नाम नहीं लिया है। यर्जुबेंद 
(७; १-१-४ ) की लंत्तरीय संहिता में इस विभाजन का अधिक विस्तुत वर्शान 
मिलता है। प्रजापति को जब सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उसके मुख, उनके 
वक्ष, उनके हाथ और उनके पैरों से चार बर्ण उत्पन्न हुए । इस वर्णन की 
विशेषता इसमें है कि प्रत्येक बर्श एक देवता, एक छब्दसू और एक प्षु के 
साथ जन्म लेता है । हम यहां पूरा वर्णन देने की कोशिश नहीं करेंगे। हम 
केवल एक बात की शोर ध्यान देंगे कि पहले के तीन वर्शो को तो एक-एक 
देखता मिला है; पर केवल शूद्र दासों के पास, जो जोथा बरस है, कोई बेबता 
नहीं हैं। लेकिन उसके पास छन्दस, पशु और स्तोस हैं, जो हर वर्श के पास 
हैं । प्रत्येक को ये पद्ु दिये गये थे ---ब्राह्मणों को श्रजस्‌ (बकरी ), क्षत्रियों 
को भेड़ (श्रविश ), वेश्यों को गाय और शूद्रों को घोड़ा या अ्रश्व । 

इन सभी कथाओं में मुख्य समानता वया है ? यद्यपि श्रार्य इतिहासकार 
मनुष्य, पशु और विश्व के सम्बंध को स्पष्टतया वहीं समभते, फिर भी उन्होंने 
हमें यह बताया है कि सबसे पहले एक बहान्‌ था, उसीसे बाद में तीन या चार 
कर्ण उत्पन्त हुए । पहले तीन चर्ण एक ही सजातीय समाज गण-गोन्रों से उत्पन्‍्य 
हुए थे । इसीलिए उनके पास देवता थे और चौथे बर्ख के पास कोई देवता नहीं 
था, क्योंकि वह युद्ध में जीता गया शुलाम था । मनुष्य और वर्णों की उन्नति 
के साथ-साथ पश्चु और धन की भी वृद्धि हुई । ज्यों-ज्यों बेद विभक्त होते गये 
और यज्ञ उत्पादत विभिन्‍न दशाओं में विकसित होता गया, वसे-बेसे बर्श भी 
विभक्त और उन्नत होते गये । उस य्रुग के लेखक, मनुष्य और उसके विश्व के 
विकास को समझाने के लिए, एक प्रमाण खोजने के लिए अपार परिश्रम करते 
हैं । यद्यपि इतिहास के वैज्ञानिक सम्बंधों के यथार्थ को वे समा नहीं सकते, 
फिर भी उस यथार्थ अवस्था की आवश्यक सामग्री वे अपने ग्रथों में लिख गये 
हैँ । यह इसलिए संभव था कि लेखक जो कुछ देखते थे, उसे ही लिखते थे | 

शतपथ ब्राह्मण में ( १४; ४-२-२३ ) एक बात और भी स्पष्टता से कही 
गयी है । उसका यह कथन है कि यह ब्रह्मन्‌ आरम्भ में एक और अ्रल्॑ंड था । 
यह बात यहां याद रखनी चाहिए कि परवर्ती उपनिषयों के दर्शन में वरशित 
गान से यह भिन्‍न है । परन्तु उसकी यह अखंडता उसे उन्नति, प्रगति, और 
विकास की ओर आगे वहीं बढ़ने देती थी । इसलिए उसमे अपने को विभक्त ' 
करना आरम्भ किया और अपने को नये-तये रूपों सें प्रकट करने लगा, जैसे 


बरसों, सम्पत्ति और वर्गों का उदय श्डह 


कलत्र और उसके देवता इन्द्र ब वरुण, आदि ।/ फिर भी जब उसकी प्रगति 
शोर उन्नति नहीं हुई, तब उसने विश रूप को जन्म दिया जिसके देवता, गशा 
देवता के रूपों में थे । 
वेद की परम्परा हमारे लिए आय॑ गणों के विकास का वर्णात इस प्रकार 
से करती है --- जब उत्पादन साधनों की वृद्धि के साथ-साथ पशु, धन' और जन- 
संख्या में वृद्धि हुई, तब इन साम्य संघों के उत्पादनों की विभिन्नता और दूसरे 
गरतों के साथ उनके सम्बंधों ने, ऐतिहासिक प्रगति के नियमानुसार समाज 
में श्रम-विभाजन को आवश्यक बना दिया, अर्थात वर्श विभाजन की स्थापना 
उनके शलग-झलग कर्मों के साथ आवश्यक हो गयी। जो पहले एक अखंड 
साम्य संघ था, जिसके सब सदस्य एक-दूसरे पर आश्रित और सम्बंधित होते थे, 
उसके सदस्य उसी समाज के स्वतंत्र अंग्रों के रूप में बरस्यों में विभाजित हो गये, 
और वे स्वतंत्र गशण जो पहले असम्बद्ध और छितराये हुए थे, एकता के चीचे 
सम्बद्ध हुए तथा एक-दूसरे पर आश्रित होकर विकासशील संसार में रहने लगे। 
जैसा माक्से ने कहा था कि इस सबमें सबसे अधिक श्ञक्तिशाली तत्व जीवन 
की आवश्यकताओं का उत्पादन, वितरख और वितिमय था। इसी तत्व ते 
पहले ब्रह्मन साम्य संघ का निर्माण किया था, और इसीने बाद के तुतन विकास- 
शील चर्णा समाज को जन्म दिया। 
सामाजिक श्रम-विभाजव और विनिम्नय दोनों में परस्पर प्रतिक्रिया हुई 

और दोनों ने मिलकर उत्पादन की वृद्धि की। विकास की इस अवस्था में 
उत्पादन के साधनों को उन्नत करने के लिए दो महत्वशील सफलताएं प्राप्त की 
गयीं । एक तो खेली का आविष्कार किया गया और दूसरे कच्ची धातुश्रों को 
पिधलाने तथा बुनाई के काम का आविष्कार हुआ ।४ “काले साभर के घास के 
भंदानों और तूरान के पठारों पर जाड़ा बहुत लम्बा और कड़ा होता था, 
इसलिए वहां जाड़ों के लिए चारे का इन्तजाम किये बिना चरागराहों का' जीक्षन 
बिताना असंभव था। श्रतएवं, वहां घास उग्ामा और अनाज पैदा करना नितान्त 
ग्रावश्यक था ... और जब एक बार जानवरों के लिए अ्रनाज बोगा जाने जगा, 
तो शीघ्र ही वह मनुष्यों का भी भोजन बन गया । /* साम्य संघ के हाथों में 
खेती की जमीन उत्पादन का एक नया साधन बच गयी । 

* ब्रह्म वा इदमग्म आसी देकमेव तदेक॑ सन्‍्न व्यमवत्‌ । 

त्छू योरूपमत्यसजत क्ृत्रम, यान्येतानि देवत्रा चत्राणि 
४ इसी काल में ' ऋग्वेद '' में वर्णित “ अयस्कर ? ( पातु गलानेवाला ) और “'तन्तुवाय” 
( बुनाई का कांम करनेबाला ) उत्पन्न हुए थे । 
६, एंगेल्स, * परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति, पृष्ठ २१३ । 


श्छ्७ भारत : आरादिध साम्यवाद से दास प्रथा तक 


घातु पिघलाने का काम पहले ताम्बा, टिन और उनके मिश्र कांसे को 
ही गलाने तक सीमित था । इन्हीं धातुओं से काम के श्रौजार या हथियार बनाये 
जाते थे, यद्यपि ये पत्थरों के औजारों की जगह नहीं ले सके थे, क्‍योंकि लोहे 
को गलाये बिना पत्थरों के औजारों को हदठाया नहीं जा सकता था। सोने 
और चांदी का प्रयोग गहनों के रूप में होना शुरू हो गया था, लेकिन उसे मुद्रा 
में ढाला नहीं गया था । खेती के साथ-साथ बस्तकारी भी शुरू हो गयी थी। 
लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं था कि वह इस अलग-अलग 
कारमी को एक साथ कर सके; इसलिए सामाजिक श्रम का एक दूसरा महत्वपुरग 
विभाजन प्रकट हो गंधा-- खेती के काम से दस्तकारी का काश अलग हो 
गया ॥ उत्पादन का विभाजन जब इन दो प्रमुख शाखाओं में हुआ --- खैती और 
दस्तकारी में --- तो सीधे रूप में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा जो विनिमय 
के लिए होती भीं । विनिमय के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना बिकाऊ-माल 
का उत्पादन है। विनिमय के साथ व्यापार का उदय हुआ और व्यापार की 
वृद्धि के साथ-साथ बहुमूल्य धातुओं और सामान्य मुद्रा वस्तुओं का महत्व बढ़ने 
लगा। प्राचीन काल सें सबसे अधिक उपयोगी वस्तु पशु ही सुहा के रूप में 
प्रचलित था । श्रब उसका स्थान बहुमूल्य धातुओं ने ले लिया । 
इन सब बातों का असर गशा साभ्य संघ के सदस्यों के परस्पर सम्बंधों 
पर, उनकी सम्पत्ति और उत्पादन सम्बंधों पर कैसे पड़ा ? 
उत्पादन की तयोी झक्तियों से साथ्य संघ में, उसके सामाजिक या सतास्पिक 
सम्धधों में एक ऋाध्ति छा दी । 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि बर्पों के रूप में प्रकट होकर सामाजिक 
खम-विभाजन ने उत्पादन की सामूहिकता का नाश कर दिया। पहले सार्वजनिक 
गक्ष की पद्धति के अनुसार सार्वजनिक अ्रग्नि के चारों ओर उत्पादन गौर उपभोग 
किया जाता था । उसके स्थान पर अब अलग-अलग गरहस्थियों और गह-प्रितियों 
का निर्माण होने लगा । साभ्य संघ की मह्ाग्नि के, जिसे जेतारनि भी कहते हैं, 
साथ-साथ व्यक्तिगत गृह-अग्वियों का भी उदय होने लगा | जबत्र उत्पादन की 
सामूहिकता नष्ट हो गयी, तो उसका साभूहिक उपभोग और सामूहिक निर्मंनश 
७. इसी अवस्था से “ अथवेबेद ” के “/ गृहा-्सत्रों ” और “गृहानकर्मोी? का आरम्भ होता 
है, क्योंकि इसका उदय पुरातम देवों द्वारा दी गयी सामूद्रिक सम्पत्ति और तीस 
“ ब्ेदों ? की “ ब्रेतारिन ? के खंडित और प्रतित हो जाने के बाद व्यक्तिगत सम्पत्ति 
0, के आधार पर हुआ था. | इसलिए “ अथवंबेद को (साथ-ें “गशह्य” की भी) 
उतनी महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतिष्ठा नहीं दी गयी . जितनी कि अन्य त्तीम “ बेदों ” को 
मिली । * बयी ” और ' विविया ? की अतिष्ठा विशेष रूप से की गयी । 


चरणों, सम्पत्ति और वर्गों का उदय १५१ 


जी नए्ठ हो गया। व्यक्तिगत श्रम, व्यक्तिगत उपभोग और व्यक्तिगत विनिमय का 
प्रभुत्त समाज पर होने लगा । दूसरे छाब्दों में साम्य संघ के गर्भ में व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का अस्तित्व हो गया । 

व्यक्तिवत उत्पादन और उपभोग के द्वारा सम्पत्ति की विपमता उत्पत्त 
होती है । इसका श्रर्थ यह है कि साम्य संघ दो वर्गों को जन्ग देता है। एक 
वर्ग धनी और दूसरा निर्धन, एक गोषक और दूसरा शोधषित होता है, और 
जल्दी ही ये दो वर्ग स्वामी और दास वर्गों में परिणत हो जाते हैं । 

सबसे पहले यह प्रइन उठता है कि यह सम्पत्ति कहां केन्द्रित होती है और 
कहां अपना प्रभ्ृत्व स्थापित करती है ? 

उन्‍नतिशील साभ्य संघ अपने आान्तरिक श्रम-विभाजन में इस बात के लिए 
बाध्य हो जाता था कि बह युद्ध परिचालन और सुरक्षा के काम को विशेष 
निर्वाचित व्यक्तियों और अधिकारियों के हाथों में सौंप दे । ये ही युद्ध के परिचा- 
लक और सुरक्षा के अधिकारी क्षत्र हो गये । उसी तरह से ऋतुग्नों का निरीक्षण, 
बाढ़ और नदियों, ग्रादि की गति को जानने का कार्य -- जिससे सामाजिक- 
शआ्राधिक चेप्ठाओं को गति दी जा सके -- कुछ लोगों पर छोड़ दिया गया। वे 
बाद में ब्राह्मग बाहलाये और बाकी सब विश या साधारण लोग थे। इन 
लोगों की संख्या सबसे अधिक थी ।* ये पशु-पालन करते थे, उनकी नस्ल बढ़ाते 
थे, दस्तकारी और खेती का काम करते थे । पर अ्रभी तक वे. एक थे और एक 
ही साम्य संघ में निवास करते थे । लेकिन वे उस ग्वस्था की ओर तेजी से बढ् 
पहे थे जहां विस्फोट द्वारा साम्य संघ टूटने जा रहा था। श्रम-विभाजन और 
विनिमय के कारण जसे-जसे व्यक्तिगत सम्पत्ति का एकत्रीकरण और उसके द्वारा 
शोषक और शोपषित वर्गों का विरोध पैदा होता जा रहा था, वैसे-बैंसे विस्फोट 
की आवस्था परिपवव हो रही थी । 

गरा-युद्धों का परित्तालन और वस्तुओं के विनिमय का काम पहले साम्य 
संघ के भरापति, बहुस्पति अथवा प्रजापति करते भे। ये लोग ब्रह्मन अथवा क्षत्र 
बरण के होते भरे । पकड़े हुए युद्धवंदी, पश्चु और धन पहले उनके पास आते थे, 
कौर उनके द्वारा साम्य संघ के पास पहुंचते थे। इसलिए व्यापार और धन' की 
उन्नति उन्हीं के द्वारा हो रही थी । 

धीरे-धीरे जब सामूहिकता टूटने लगी, तब विनिमय के क्षैत्र में धन- 
सम्पत्ति एकन्र होकर क्षत्र और बहान के भ्रथवा प्रजापतियों या शशापतियों के 
हाथों में संचित होने लगी । समाज वर्गों में बंट गया था | एक शोर पन-सम्पत्ति 
वाले क्षत्र और ब्रहान थे और दूसरी ओर परिश्रम करनेवाले विश तथा अ्रश्य 


# ते भू यांसः | तैत, संद्विता, ७७-१-१-४। 


१४२ भारत : खादिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


लोग हो गये थे। समाज अ्मीरों और गरीबों में बंट गया । व्यापार के द्वारा 
जब बहुमूल्य धातुझ्नों ( हिरुण्य था सोना ) ने धन का रूप लिया, तो सम्पत्ति 
को एकत्र करना आसान हो गया। क्षत्र और बरह्ान पथ्चु, अन्न और घन के 
अधिकारी बन गये; और बाद में दासों पर भी उनका झधिकार होने लगा । 

फिर भी यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है। यह नहीं माना जा 
सकता कि धनी शोपक और गरीब शोषित का भेद बह्यन-क्षत्र और विद्-श्ुद्र 
के भेद में प्री तरह से व्याप्त था । यद्यपि ब्रह्मन-क्षत्र कहानेवाले अधिकतर लोग 
शोपक बर्ग में सम्मिलित हो गये थे, फिर भी उससे ऐसे बहुतेरे व्यक्ति थे जो 
ग्रीब वैश्यों के समान्र थे । 

शुद्र बर्श अथवा दास प्रथा के शुरू होते ही तीय बरणों का उदय हुआ । 
इसका क्‍या कारण था ? इसका कारण यह था कि जिस प्रगति द्वारा दासता 
का जन्म हुआ था, उसीसे बरों की भो उत्पत्ति हुई थी। श्रम की विभिन्‍नता 
तथा उसकी उत्पादन-आक्ति में वृद्धि, विनिमय और व्यक्तिगत सम्पत्ति के सदय 
ने ही इन दो कोर्टियों के बर्ों को जन्म दिया था । इस बारे में एंगेल्स ने कहा 
है कि “जैसे ही मनुष्य ने वस्तुओं का विनिमय प्रारम्भ किया, बसे ही उप्तका 
भी विनिमय होने लगा । 

एमिल्म कहते हैं : 

/ जब पद्ु-पालन, खेती, घरलू दश्तकारी --- जब सभी शाखाओं में 
उत्पादत का विकास हुआ, तो मानव श्रम-णक्ति को कायम रखने में 
जितना खर्च होता था, उसमे अधिक वह पैदा करने लगी । साथ ही गंगा 
के या परिवारिक समाज के, अथवा अलग-अलग परिवारों के प्रत्येक 
सदस्य के जिम्मे पहले से कहीं ज्यादा काम पड़ेने लगे । इसलिए जरूरत 
महसूस हुई कि कहीं से और क्षम-शक्ति लायी जाय | वह युद्ध से मिली । 
युद्ध में जो लोग बन्दी हो जाते थे, अब उसको दास बनाया जाने लगा । 
उस समय की साधारग ऐतिहासिक परिस्थितियों में समाज भें जो पहला 
बड़ा सामाजिक श्रम-ब्रिभाजन हुआ, वह श्रम की उत्पादन शक्ति को 
बढ़ाकर, अर्थात घन में बुद्धि करके, भौर उत्पादन के क्षेत्र को ब्रिस्तार 
देकर, अपने पीछे लाजिमी तौर पर समाज में दास प्रथा को ले श्राया । 
पहले बड़े साम्राजिक श्रम-विभांजन के परिणाम-स्वरछूप खुद समाज के 
पहला बड़ा विभाजन' हो गया, 'संमाज दो बर्गा में बंट गया : एक और 
दासों के मालिक 'हो गये और दूसरी ओर दास; एक ओर शोपक 
हो गये झौर दूसरी ओर शोषित । ” 

( परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति, पृष्ठ १२९३-२४ ) 


यशा3ं, सभ्यक्ति और सर्गो का उदय .. श्र 


यह हम देख चुके हैं कि गण साम्य संघ में, श्रथवा उस प्राचीन बहन में 
जहां पर यज्ञ विधि के अनुसार उत्पादन होता था, दास या शृद्र के लिए कोई 
अथान न था । इसलिए गणों में जब परस्पर युद्ध होता था, तो अधिकतर पकड़े 
हुए बंदियों को पुरुषमेध के प्रमुसार मार डाला जाता था । लेकिन जब मनुष्य 
की श्रम-भक्ति उत्पादन के नये साधनों और उत्पादक शक्तियों के द्वारा अपनी 
धावश्यकताओं से अधिक उत्पादन और स्वयं का भी निर्माण करने लगी, 
तेब यह संभव हो गया कि युद्ध-बंदियों का उपयोग बिना उनकी हत्या किये 
हुए किया जाये । उनसे श्रम लिया जा सकता था। उनके ग्रतिरिक्त उत्पा- 
दम से उनके स्वामी अपना जीवन-निर्बाह कर सकते थे । दास प्रथा के श्राते ही 
सन्न, जो जनमेजय द्वारा किये गये सर्प-सत्र की भांति युद्ध-बंदियों की हत्या कर 
सकता था, य्रज्ञ पद्धति के ऐतिहासिक मंच से एकदम लुप्त हो गया । श्रव 
गआरारयों के सामाजिक संगठन में पराजितों को चौथे बर्ख या दुद्ध के रूप में स्थान 
मिलने लगा । उन्हें श्रा्यों के समाज की सेवा का काम सौंपा गया । आर्यों के 
समाज ने आने लिए स्वतंत्रता और अनायों के स्वामी होने के पद को सुरक्षित 
रखा। ये श्रनाय या तो युद्ध-बंदी होते थे, या और किसी प्रकार से पकड़ लिये 
जाते थे। इन झनायों को बेचा जा राकता था, किराये पर लिया जा सकता 
था अथवा मार डाला जा सकता था। उतका किसी भी सम्पत्ति पर अभ्रधिकार 
नहीं था, उनका कोई परिवार नहीं हो सकता था और न उन्तका कोई देवता ही 
था। यद्यपि सृष्टि की योजना में प्रत्येक बखे की भांति उन्हें भी एक पशु-घरोड़ा 
दिया गया था, जो युद्ध स्थल में सबसे अधिक महत्वशील पशु था; पर इसका 
अर्थ केवल इतना ही है कि युद्ध के सेनानी, गरम के अधिपति अथवा क्षत्र बर्श्य 
के लिए वे' अश्व के ही समान थे । बाद में वे गछा सदस्यों के हाथों बेच' दिये 
जाते भे जो उनसे श्रम लेते थे ।* 

अवते आरम्भ काल में दासता, पितुसत्ता के. मीचे काम करती थी । यह 
पितुसला परिवार-गत लोगों से सम्बद्ध होती थी । इस पितृसत्ता के कुट्रुम्ब, में 
दास लोग नर और नारियों के साथ, तथा पुत्र और पुत्रियों के साथ ग्रहपति 
की देख-रेख में काम करते भे । पर वितिमय की वृद्धि के साथ जब' व्यापार 
और विनिमय की वस्तुग्रों का उत्पादन बढ़ने लगा, तब दासों से बहुत कठोर 
श्रम लिया जाते लगा । उन्हें भुंडों में एकन्रित कर उनसे दस्तकारी, खेती और 
खमिज पदार्थ मिकालने का काम लिया जाता था । उस समय दासता का. पितृ- 


+ नर्यात ती मूतरंक्ागिणी अश्वाश्न शद्वाश्व 
घाय हुदी से ने हि देवतः अन्न सृज्यन्त । 
तहगात पा उप्ीवतः | तते, से, ७७१०१ ०४ । 





कफ भारत : भ्राधिभ सत््यवदाद से दास प्रथा तक 


सत्तात्मक रूप खत्म होने लगा और दासों के लिए दासता एक दारुग श्त्याचार 
के रूप में प्रकद होने लगी । दासों के स्वामियों में धन एकन्र करने का लोभ 
त्ीतब्र होता गया । ऋष्वेद के यूग में दासता इस व्यापारिक अवस्था तक नहीं 
पहुंच पायी थी, लेकिन इस अवस्था तक शीघ्र ही पहुंचनेवाली थी। ऋश्वेद 
के लेखक अपने इस आविष्कार पर अत्यंत प्रसन्‍त दिखाई देते हैं। दासों के द्वारा 
स्वाभियों की जो झानन्द मिलता था, उसका बड़े उत्साह के साथ वे ग़ुगागान 
करते थे । आज वे ही गीत हिन्दुश्रों की “ईइवर प्रदत्त बेदिक परम्गरा 
का एक अंग हैं। इस व्यवस्था की अलौकिक “कृपा या करुणा, जिसे दासों 
का अधिकार माना जा सकता है, यह थी कि पहले को व्यवस्था में यद्ध-बंदी 
पुश्धमेण की शारिम में मार डाले जाते थे, लेकिन अब उन्हें मारा नहीं जाता था 
'झऔर उनके जीवन को टिज आर्यों के शोषण की धीमी अआ्रांच में जलने के लिए 
और “पुरुष-सूक्त के गीत गाने की प्रेरणा देने के लिए छोड़ दिया जाता था । 
स्वतंत्रता से लेकर पराजय और शूद्व-दासता तक, मसम्पुर्ण नाश से लेकर भोपगा 
तंक--वया यह उस अवस्था में समाज के विकास का एक प्रगतिशील चरण मंदी 
था ? दास को अपना जीवम मिल जाता था, झारथों को अपना घन मिल जाता 
था। इसी आधार पर दोनों और अच्छे जीवन के लिए आगे बढ़ते थे । इसका 
निर्माण उत्पादन शक्तियों को और भी बढ़ावा देता था। उत्पादन की ये शक्तियां 
केक्‍ल दासता हारा ही बढ़ सकती थीं। लेकिन आर्य विजेता इस शैली में अपनी 
बात नहीं कहते थे। महान ब्रह्मन्‌ ने शूद्रों को केवल दासता करने के लिए 
उत्पन्न किया । और यह दासता स्वत्त्र श्रार्यों के तीन बरणों की गुलामी थी । 
ऐसा करने के बाद बह्मम्‌ उन्नत होता गया---वे पूरी बात इसी शैली में कड़ते 
थे। पर अब वह पुराना आनर्दमय ब्ह्मन नहीं था । 

पुरातन' यज्ञ-पुरुष के महान प्राचीन ब्रह्मन्‌ ने दासता, नि-बरश्णों और शूद्र 
को, वर्ग-विभेद को तथा उसके द्वारा उत्पन्त द्वापर सुग के वर्ग संघर्ष को जर्म 
दिया । यह उसका अंतिम कुंत्य था। एक बार जब अग्धि और पद्ु का 
आविष्कार हो गया, तो मरणासन्त बह्मनू-प्रजापति जीवित हो उठा था और 
थज्ञ दारा उसकी बुद्धि होने लगी थी । पर अब खेती, दस्तकारी, विनिमय, 
व्यक्तिगत सम्पत्ति शौर बर्श्यों की उत्पत्ति के कारण उन घटनाओं का एक क्रम 
चला जिसमें वर्ग संघर्ष और वर्ग शासन-सत्ता का जन्म हुआ और उसने अह्यन्‌ 
को सदा के लिए मार डाला। बहान्‌ की इस मृत्यु पर महाभारत में अनेक शब्दों 
में विलाप किया गया है--- जमे “बह्म मनादा हु ।” श्ागे हम देखेंगे कि बह 
कैसे संभव हुआ था ? 


नवां अध्याय 


परणासन्न साम्य संघ का आर्तनाद और उठती हुई 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरोध में उसका संघर्ष 


कर्णों के रूप में सामाजिक श्रम का विभाजन एक ऐसी ग्रावश्यकता थी जो 
उत्पादित चीजों, उत्पादन तथा उससे सम्बंधित कार्यों की बढ़ती विभिन्‍नताशों से 
उत्पन्त हुई थी । जब तक समाज के ऊपर विनिमय के लिए उत्पादन को बढ़ाने 
को पागल दोड़, मुनाफे का लोभ और चीजों को सस्ती करने की प्रतियोगिता 
छा नहीं जाती है, तब तक स्रामाजिक विभाजन उत्पादत तथा उसके गुणों की 
उपयोगिता को बढ़ाया करता है। “उत्पादन के सामाजिक विश्वा्मों को अलग- 
अलग कर देने से वस्तुएं अच्छी तरह बनायी जाती हैं, तथा व्यक्ति श्पने सम्मान 
और प्रतिभा के अनुसार उपयुक्त लेत्र चुन सकते हैं। बिता किसी नियंत्रण के 
किसी खास फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए श्रम के विभाजन से उत्पादन 
शोर उत्पादक दोनों की भलाई होती थी । /* प्राचीन बेद्चिक समाज की वर्ख 
व्यवस्था, और जहां तक जातियां पेशों से मेल खाती थीं बहां तक, परवर्ती काल 
में जाति व्यवस्था की स्थिरता की तींव इसी बात पर रखी हुई थी । 

लेकित इस प्रकार का सामाजिक अम-विभाजन पहले से एक ऐसे समाज 
के अस्तित्व को मानता है जिसमें उत्पादन के साधन पिछड़े हुए हों और जिसका 
भ्राधार खेती तथा दस्तकारी हो | ऐसा हम भारत के मध्य-कालीन और प्राचीन 
समाज में पाते हैं। जब उत्पादन के साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने लगते 
हैं और उनके स्थान पर आधुनिक साधनों का प्रयोग शुरू हो जाता है, तब पुराना 
सामाजिक संग्रठन अपनी सत्यता के प्रमागा और श्रावश्यकता को नष्ठ कर छिलत- 
भिन्‍म होता हुआ गिरते लगता हैं । 

यह आवश्यक नहीं कि वर्यों में बंद जाने की वजह से ही वर्ग संघर्ष 
झधवा वर्ख युद्ध आरम्भ हो गये हों । अगर प्राचीन साभ्य संघ की श्रर्थ व्यवस्था 


१, भावसं, “ वोपितण, ” मांग ३, मार्गों, १६४४, पृष्ठ 8६५ ॥। 


श्प्द्द भारत : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा सक्त 


में दासता और व्यक्तिगत सम्पत्ति ने आकर उन वर्गों को जन्म न दिया होता, 
जिनके हित एक-दूसरे के विरोधी थे, तो वर्ग संघर्पों और बर्शा युद्धों की शुरूआत 
हम अपने इतिहास में नहीं पा सकते थे । 

पर यह एक बिलकुल नया तत्व था जिसने उरा साम्य संब के लोगों की 
कल्पना को विचलित कर दिया जिसमें अधिक जनसंख्या गरीबों की थी। रत 
लोकतंत्रवाद ने घर्णोँ को अपना-्ञपना कर्म-क्षेत्र विकसित करने और अपने श्रम- 
फलों के उपभोग की आज्ञा दी थी । बर्ण-धर्म ने उन नियमों का प्रतिपादन 
क्रिया जिनसे यह मालूम होता था कि हर वर्ण के ज्यक्ति को क्‍या करता चाहिए, 
बया मिलना चाहिए, और उस कैसा झ्राचरणा करना चाहिए जिससे सबका 
कल्यारा हो और सब लोग भानन्द से रहे । प्राचीन कृत-श्रेत्ा युग में यज्ञ क्रिया- 
शीलता का समस्त फल सबों को मिलता था। उन दिनों वर्णों के अ्रस्तित्व की 
ग्रवश्यकता नहीं थी । जो कुछ भी उत्पन्न होता था, उसमें ह॒थन के द्वारा सबको 
बराबर भाग मिलता था। जब सार्वजनिक क्रियाशीलताएं अनेक हो गयीं, तब 
उन्हें बर्णों मे बांट दिया गया, और उसी प्रकार उसके फल भी बांट दिये गये । 
लेकिन साम्य संघ की दीनता और वेभव का बंटबारा समान रूप से नहीं किया 
गया । उसके स्थान पर कुछ थोड़े से लोगों के पास तो सारा वैभव संचित हो 
गया, और दूसरे सब लोगों को दीनता सौंपी गयी। 

वे ब्यक्ति, जिन्हें यज्ञ उत्पादन को संचालित करने के लिए चुना जाता था, 
भ्रथवा ब्राह्मग, सामाजिक आ्थिक व्यवस्था के नेता बन गये । संचालन और 
विधि के ज्ञान द्वारा प्राप्त शक्ति का उपयोग उन्होंने किया | उनकी क्रियाशीलता' 
से जो फल निकलता था, पहले उसका उपभोग सब लोग करते थे, लेकिन अब 
वे स्वयं उस फल के स्वामी बनने लगे । क्षत्र सरदारों ने भी बसा ही किया। ये 
लोग युद्ध का संचालन करने के लिए गण द्वारा चुने जाते थे । केवल विश लोक- 
तंत्र ही शूद्रों के साथ मिलकर दरिद्रता और कठोर परिश्रम को सहता रहा । 
व्यक्तिगत सम्पत्ति, अधिकार और धनी होने के विरुद्ध सामूहिक सम्पत्ति असंतोष 
की भावना प्रकट करती रही। यज्ञ पद्धति के साम्य संघ में ऐसा कभी नहीं हुआ 
था कि कुछ लोगों को अन्न मिले और दूसरे लोग भूख से मरें। प्राचीन देव 
गणों में लोग उस जधन्य वस्तु के पीछे शिकारी की तरह नही हृटते थे जिसे 
स्वर्ण ( हिरण्ण ) या मुद्रा कहा जाता था। प्राचीन युग के इन्द्र ने पत्थरों और 
हड्डियों के हृथियारों से युद्ध किया था; गायों, पशुओं के चराग्राहों और जल पर 
विजय पायी थी । वह पीता था और यर्जत करता था। पर उन दिनों वे 
किसी के धन को अपना मानकर उसे केवल अपने लिए संचित करके नहीं रखते 
थे । उन बीते हुए दिनों में वे छोटे गणों में श्रथवा अब्मब्रज की छोटी बस्तियों 
में निवास करते थे। वहां एक सार्वजनिक अग्नि को चारों ओर से घेरकर सके 


साभ्य संघ का श्रातंनाद श्४्छ 


बेठते थे । गण की माता उन्हें भोजन कराती थी । वें एक साथ गाते थे । 
गरीब होने पर भी वे प्रसन्‍त थे । 
पर अब ऋण्वेद में कवि ने दुःखभरे शब्दों में कहा था : 


“क्या ईइवर के हाथों में मनुष्य के लिए अकेला दंड ध्रूल्ल है ? 
अगर देवता की यह इच्छा है कि गरीब लोग भूख से मरें, तो घनी लोग 
अमर क्यों नहीं हैं ? मूर्ख ( धनी ) के पास भोजन का जमा होना किसी 
की भलाई नहीं करता । वह सिर्फ अपने-श्राप ही खाता है, अपने दोस्तों को 
भोजन नहीं देता । लोग उसकी बुराई करते हैं ।* 


विनिभय, बाजार, व्यक्तिगत श्रम और उसका नियंत्रण जब समाज में 
होते लगा, तो वह नयी व्यवस्था प्रत्यक्ष हो गयी जहां मनुष्य धन और काम 
के लिए तथा अ्रपनी चीजों और मेहनत को खरीदनेबाले गाहक के लिए दौड़- 
धूप शुरू कर देता है । ६ 

वेद का कमि फिर असंतुप्त होकर कहता 


/ हमारे पास अनेक काम, अनेक इच्छाएं, और श्रतेक संकल्प हैं । 
बढ़ई की कामना श्रारे की आवाज सुनते की है। वैद्य रोगी की कराह 
सुनने की श्रभिलाषा रखता है | ब्राह्मण को यजमान की लालसा है। अपनी 
लकड़ी, पंखा, निहाई और भट्टी को लेकर लुहार किसी धनी की राह देख 
रहा है। में एक गायक हूं। मेरा पिता वैद्य है। मेरी भां अन्त कूठती है । 
जिस तरह से चरवाहे गायों के पीछे दौड़ते हैं, हम लोग उसी तरह से धन 

के पीछे दौड़ रहे हैं। /* 


ऋणग्वेद के मंडलों में, जो बाव में लिखे गये हैं, कर्जदारों, जुआ्मारियों, दासों 
और एक आदमी की दूसरे के प्रति ईर्घा तथा घुणा का बंगात किया गया है 

यह तसबीर उस समय की है जब गण ' समाज या साम्य संघ में बिकाऊ 
वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो गया था और साभूहिकता का नाश हो गया था । 
पहले जब वस्तुओं का उत्पादन उपयोग के लिए हुश्ना करता था, तो उन पर 
उत्पादकों का नियंत्रण होता था| उनके उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं पर 
सामूहिक नियंत्रण रहता था। वे यह जानते थे कि उनके उत्पादन का क्या 
उपयोग होता है। वे उनका उपभोग करते थे। दूसरे लोग उनके साथ कोई 
छुजल्न-कपर् नहीं कर सकते थे । 


२, ऋँबेंद : १०; ११७) 
है, अंप्वेद : ६५३ ११५-१०ह३ । 


श्ध्र्प भारत : आदिम साम्यवाद से घास जा तक 


परन्तु विनिमय और बिकाऊ वस्तु के उत्पादन द्वारा वस्तु एक हाथ ले 
दूसरे हाथ में जाती थी । उत्पादक अपनी वस्तुओ्रों को बिनिमय में दूसरे को दे 
देता था, और उनका भविष्य में क्या होगा, इस बारे में वह कुछ नहीं जातता 
था । इसी व्यवस्था में एक नया तत्व आ गया, मुद्रा; एक नया वर्ग आ गया --- 
व्यापारी व्गं। और एक नयी शक्ति आ गयी --- अनजाना बाजार । उत्पादक 
और उपज बाजार, मुद्रा, मांग और अवसर के आधीन हो गये । उत्पादक अपने 
श्रम के फल का उपभोग सीधी तरह से अपने लिए नहीं कर सकता था | वहू 
“ज्ाग्य ” के आधीन हो गया । अब उसके सामने ऐसी विरोधी हृढ़ शक्तियां आरा 
गयीं जिन्हें उसने कभी देखा नहीं था, और जाना भी नहीं था। उन ज्षक्तियों 
पर कोई नियंत्रगा नहीं था । उस नयी शक्ति ने उसके पूरे जीवन को और श्रम 
करने की क्षमता को जकड़ लिया | वह झक्ति सजीव और हृढ़ थी । फिर भी' 
यह उसी झक्ति पर निर्भर था कि बह दूसरों को भोजन देगी या नहीं । धनी 
और गरीब के बीच, शोपकों और झोषितों के नथे वर्भों के बीच इस प्रकार से 
विरोध बढ़ने लगे । ४ 
यज्ञ गण संघ ने जिसकी कल्पना तक नहीं की थी और जो मगर समाज 
के गर्भ में धीरे-धीरे परिपवत्र हो रहा था, वह विरोध हिसात्मक रूप में फुट 
पड़ा । उस बर्ग के दो भागों में, जो समाज की आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार 
किये हुए थे, झोषणा द्वारा प्रात सम्पत्ति पर प्रभ्ुत्व जमाने के लिए संघर्ष शुरू 
हो गया । जिस सम्पत्ति का उत्पादन विशाल विश कृषक लोकतंत्र और श्ूद्र 
मिलकर करते थे, उसे श्रात्मसात करने के लिए ब्राह्मग शौर क्षत्रिय जरों में 
युद्ध होने लगे | शोषण करने की शक्ति पर श्रधिकार करते के लिए तो ब्राह्मण 
और क्षत्रिय आपस में लड़ते थे, पर विश रामाज के विरोध में खड़े होगे के लिए 
ने दोनों एक हो जाते थे। विज्ष समाज अब भी पूराने साभ्य संघ के अस्तित्व के 
लिए, उसके घलसे, आचार और नैतिकता के लिए, उसकी आ्थिक व्यवस्था और 
संगठन के लिए लड़ रहा था। इस समय सासूद्धिक भूमि ही और पूरी जाति के 
कल्याण के लिए उस पर की गयी सार्वजनिक खेती ही सामुहिकता का आधार 
रह गयी भी । बिना संघर्ष के यह सामूहिकता व्यक्तिगत सम्पत्ति के सामने 
४. और उसके बाद पहली बार हिन्दू समाज में “करे दर्शय ” और “कम से मोत्ष ? 
पाने, यानी “< मोद्ष ” सम्बंधी प्रश्नों का उदय छुआ था। “ बेदिक ” साम्य संघ 
में इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठ सकते थे । 
कि तु कर्म स्वभावोष्य शान कर्मेंति वा पुनः ! 
पौरुष कारण केलिदाइः कर्मछु मानवाः । 
देवमेके प्रशंक्तति स्वभावसपरे जनाः | मद्राभारत, शांति पे, २४४---४ । 


साम्य संघ का झार्तनाद श्ध्६ 


आत्मसमर्पणा करने के लिए तैयार नहीं थी। अभी तक चला गाता हुआ अखंड 
कह्मन्‌ अ्रधिकार-पुक्त वर्ख-वर्गों के एकांगी लिजी स्वरार्थों के सामने पराजित होते 
से इतकार कर रहा था। एक रक्तपात-पूर्ण युद्ध प्रारम्भ हो गया । बैंदिक और 
महाकाव्यों की परम्परा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह युद्ध अनेक 
वर्षों तक चला था । 

ऐसा लगता है कि अपने विकास के आरम्भिक पुंद्धों में ज्ञोपक वर्ग हराया 
गया था। उस हार की यादगार कृष्ण यजुर्वेद के तेत्तरीय अरण्यक ( ५-१ ) 
की एक आख्यायिका में सुरक्षित मिलती हैं। इस श्रास्यायिका (कथा) में 
विष्णु का भ्न्य देनों के साथ किसी युद्ध का वर्णान है। अगर इस कथा पर 
खढ़ाये गये धामिक, रहस्यमय अथवा बर्बर युग के वेप्लनन को हठाकर देखा जाय, 
तो यह कथा दो विरोधी वर्गों के संघर्ध को इस प्रकार से कहती है : 

प्राचीन काल में देवों ने एक सन्न शुरू किया | हम देख चुके हैं कि यश 
विधि के अनुसार जो सामूहिक उत्पादन किया जाता था, उस क्रिया का नाप 
सपभ्न था। इस सशभ्र को शुरू करने के पहले उन लोगों ने श्रापक्ष में यह सममौता 
किया कि इस सत्र द्वारा जो भी उत्पादन होगा, उस पर सबका श्रधिकार होगा 
ओर हर व्यक्ति को उस उपज का समान भाग मिलेगा । (जहां तक इस सम- 
कोते का सवाल है, वह तो पहले से «ही उस यज्ञ में निह्वित था, क्योंकि वह 
सत्र यज्ञ था | परन्तु परवर्ती काल का लेखक इस बात को श्र भी स्पष्ट रूप से 
कहना चाहता है जो इस इतिहास के लिए और भी कल्याणकारी है! ) इस 
ग्रज्ञ में सम्मिलित हीनेवाले देवों की संख्या इतनी अधिक थी और यज्ञ की 
अग्नि इतनी विशाल थी कि इस थज्ष का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ । 
कुशक्षेत्र उस ग्रज्ञ की वेदी बना । उस बेदी के दक्षिण में खांडव प्रदेश था । बेबी 
की पद्चिचमी सीमा रेखा को छूंता हुआ परिणत (समुन्नत और विकसित 
चरायाह भूमि ) प्रदेदा था । वेदी के उत्तर में तुश्न क्षेत्र था ( तुरुषक अथवा तुवंध 
गए का निवास स्थान ) । जलहीन और उजाड़ मह (मारवाड़ ) का प्रयोग 
सत्र के घुर के रूप में किया गया । सत्र यज्ञ में, जैसा हम जानते हैं, प्रत्येक भाग 
लेनेवाला व्यक्ति रित्विज होता था और भृहपति यजमान होता था।। इसलिए 
प्रत्येक व्यक्ति की काम करने और उपभोग करने का समास अधिकार होता 
था । लेकिन यज्ष को संचालित करने के लिए अपने बीच में से सब लोगों को 
एक गृहपति छुतता पड़ता था। देवताओं के इस सत्र यज्ञ में विष्णु को 
गुहपति चुना गया और यज्ञ आरम्भ हुआ । यज्ञ में यद्यपि सभी देवता समाव 
श्षम कर रहे थे, लेकिन चारों ओर यह बात. फैल गयी कि “ विष्णु द्वारा सत्र 
यज्ञ हो रहा है.। विप्तु ने सत्र हारा उत्पन्त वस्तुओं को, जिन्हें /कतुत्थ / 
कहते हैं, स्वर्थ आत्मसात' करने की कोशिश की । उन्हें प्रभिमान हो गया था | 


१६० भारत : श्ादिम सम्यवाद से दास प्रथा तक 


वे खुले रूप में देवों के शत्रु बन गये थे। इसलिए सब देवों ने मिलकर विष्णु पर 
आक्रमण किया जिससे कि वह यज्ञ में उत्पन्त वस्तुओं के उनके भाग को जबर- 
दस्ती उनसे छीन न सके । पर विष्णु को चुनाव द्वारा सबका अधिकारी चुना 
गया था। इसलिए केवल वे ही हथियार रख सकते थे । उनके पास धनुष और 
बाण थे; और यज्ञ की विधि के अनुसार देवताओं के पास अख्तर नहीं थे । विष्णु 
को सशस्त देख देवता लोग भाग गये। इस विजय के कारणा विष्णु अपनी 
रक्षा के बारे में सावधान नहीं रहे । आगे उन्होंने कुछ नहीं किया । धीरे-धीरे 
उनकी शबस्म की सजगता भी कम होती गयी । और इसलिए जो ० गन्न-तेज 
उन्होंने पहले पाया था, वह क्षीण होने लगा । लड़कर विजय पाने की शक्ति 
( यक्ष-लेज ) जब विष्णु में नहीं रही, तब देवताओं ने उस शक्ति को पकड़कर 
#हयामत ” की भाड़ियों में दबा दिया। यह देखकर कि देवता लोग तितर- 
बितर हो गये हैं, विष्णु ने अश्रपना धनुष भूमि पर रख दिया, और अपनी ठोड़ी 
धमुष की कोदि पर टेककर लेट गये। यह देखकर देवताओं ने दीमकों की 
सहायता ली । उन्होंने दीमकों से कहा कि वे विष्णु के धनुष की डोरी को काद 
दें जब धनुष की डोरी कट गयी, तब घनुष छूट गया और विष्णु का सर उड़ 
गया। उस समय यज्ञ-पुरुष यानी विध्णु का शरीर तीन देवताओं के बीच बांट 
दिया गया। श्रग्नि, इन्द्र और विश्वदेव क्रो वे भाग मिले । पर दारीर में सर 
नहीं था, इसलिए यज्ञ का. फल प्राप्त नहीं हो सका । तब देवताओं ने श्रद्िवतों 
को बुलाया । वे देवों के वैद्य थे । इस शर्त पर कि उसको भी कुछ भाग मिलेगा, 
उन्‍होंने सर को शरीर से जोड़ दिया । तब थन्न का फल प्राप्त हुआ । 

श्रार्यों के समाज में गृह-य्रुद्ध का, शायद सबसे प्राचीन वर्ग संघर्ष का वर्सानि 
करनेबाली यह कथा, है। यह स्वयं इतनी स्पष्ट है कि इस पर टीका करने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती । सामाजिक उत्पादन ग्रौर वितरण की समानता को 
गिराकर नए्ट कर दिया गया था। झसमानता अथवा विषमता, धनी और गरीत 
का संघर्ष, साम्य संध का विभाजन -- इस कथा में वर्शित यज्ञ-पुरुष का तीन' 
वर्णों में बंटना; कथा में आ्राये हुए तीन देवता तीन बच्षों के प्रतिनिधि हैं : अग्नि 
(ाह्मण का), इन्द्र (क्षत्रिय का), और विश्वदेव (वैश्य का); उस नये नियम का 
पालन करना जिसके अनुसार सशस्त्र संचालन को अभिषिक्त कर प्रतिप्तित किया 
जाता था और जो शासन-सत्ता का रूप ले रहा था--ये सभी वस्तुएं भ्रस्तित्व 
में आने के लिए संघर्ष कर रही थीं। समाज उत्त दो विभागों में बंद गया था 
जिनमें से एक उत्पादन करता था और दूसरा उत्पादकों के श्रतिरिक्त उपज पर 
अपना अधिकार या नियंत्रण करता था। एक विभाग शोषकों का था और 
दूसरा झोषितों का | शोषित गरीब लोगों को अपने सत्र के समानाधिकारों और 
समूहवादिता को, ज्ोषकों के शासन के आगे या तो छोड़ना पड़ता था या लड़ना 
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पड़ता था। यह बात स्वीकार कर ली गयी थी कि समाज ऐस दो विरोधी 
तत्वों में बंट गया है, जब उन दोनों में कोई समभौता नहीं हों सकता । तेसरीय 
अरण्यक के लेखक ने इसी सीधी कथा को कहा है | इस पहले ग्रह-युद्ध में विष्णु, 
जिनको साव॑जनिक इच्छा मे संचालक के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था, 
अपने इस लक्ष्य में सफल नहीं हो सके थे कि सामूहिक श्रम के फल को अपने 
या अपने वर्ग के अ्रधिकार में कर सकें । सत्र का विधान उन पर विजयी हो 
गया था। फिर भी इससे यह पता लगता है कि एक नये वर्ग की गक्ति और 
सदस्य शासन-सत्ता किस तरह से एक दमन के साधन के रूप में, अथवा शोपषित 
मेहनतकश वर्ग पर शक्तिवान वर्ग की शक्ति के रूप में उत्पन्त हो रही थी । 
बरबेर युग के लेखक ने यह विश्वास दिलाना चाहा है कि यह सत्र दिव्य या 
अलोकिक श्रावश्यकता के अनुसार हो रहा था। फिर भी लेखक संघर्ष युग के 
इतना अधिक निकट था कि बह आर्थिक बर्गो के स्पष्ठ बिरोधों को छिपा नहीं 
सका । सन्न श्रस और उसके साध्य संघ में से ये आथिक विरोध उभर-उभरकर 
सामने भ्राते जा रहे थे । 

प्राचीन साम्य संघ में इस वात को कोई भी नहीं जानता था कि एक ही 
शरण के भीतर अपने ही सगे सम्बंधियों या भाइयों के बीच मे युद्ध होना संभव 
है । एक गण की दूसरे से लड़ाई होती थी । अ्रद्विति के पृन्न दिति के पुत्रों से 
लड़े थे। विचता के पुत्र कब्ु के पुत्रों से लड़े थे। पर कया किसी ने यह सुना 
था कि अदिति के पुर श्रापस में लड़े हों, एक-दूसरे की हत्या की हो, या एक-दूसरे 
को दास बनाया हो ? क्या वसु गण अपने ही रक्तवाले वशुश्रों से कभी लड़े थे, 
जो उन्हीं के गश-गोतन्र के थे, उन्तके ही यज्ञ साम्य संघ के थे ? नहीं । ऐसा कभी' 
नहीं हुआ था। उस प्राचीन आदिम यज्ञ सभ्य संध में इस प्रकार के अन्तर्युत्ष, 
गृह-प्रुद्ध, वर्ग युद्ध या बर्ख युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि भ्रभी उत 
शर्ों में व्यक्तिगत सम्पत्ति और शोषण का उदय नहीं हुआ था। लेकिन एक 
बार जब इनका उदय हो गया, तो गए युद्धों के साथ-साथ गुहनयुद्ध भी शुरू हो 
गये । एक गण का युद्ध जब दूसरे से होता था, तब उन्तका लक्ष्य दासों, पशग्ुश्रों 
और अन्य सम्पत्ति को आत्मसात करना होता था, और उसके बाद जब वे बर्ख 
(वर्ग ) मृह-प्ुद्ध करते थे, तो उसका लक्ष्य उस सम्पत्ति की व्यक्तिगत बनाकर 
वैभवशाली होता और श्रम करनेवाले अपने ही समे सम्बंधियों को दास बचाना 
होता था । जैसा विष्णु-पुराण में कहा गया है कि /ईइवर से विभिन्‍न वर्खों को 
उनके भले और बुरे शुणों (सत्व, रजस्‌, तमस्‌ ) के अनुसार बताया है; लेकिन 
प्राचीन काल में वे सब मिरचेष्ठ, शांत तथा स्वस्थ थे, सब वर्श  प्रसन्‍तता से 
रहते थे। पर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, उत्तें. “कामना ” आती गयी । 
उन्होंने नगर और दूर्ग बनाये भौर सुद्ध किये। इसलिए वे दुखी होते लगे। 
झ्श११ 


१६२ मास्त ; आदिम साध्यक्षाद से दास प्रथा तक 


महाभारत में भीष्म से यह प्रश्न किया गया था कि किस तरह से राजसत्ता और 
गुह-युद्ध का प्रारम्भ हुआ ? उन्होंने भी यह कहने के बाद कि पहले कोई गृह-युद्ध 
नहीं था, राजा नहीं था; शासन-सत्ता नहीं थी, यह कहा कि प्राचीन साम्य संघ 
का नाश इसलिए हुआ कि साम्य संघ के सदस्यों में सयी कामताएं, लालसायें 
श्रौर इच्छाएं जागने लगी थीं। उनमें “मोह,” आकर्षण या यथार्थ के प्रति 
अ्रम छा गया था। विवेक उनका नष्ट हो गया था। तब उनमें लोभ आा गया 
था। लोभ के कारण वे उन वस्तुओं को प्राप्त करने की बात सोचने लगे, जो 
उनके पास नहीं थीं। तथी कामनाओं में फंसकर उनमें क्रोध, काम, राग, ईर्ष्या 
उत्पत्त होने लगे। वे अपने समे-सम्बंधों को भ्रूल गये, उनके प्रति क्‍या धर्म या 
कर्तव्य है, इसे भूल गये; घर्म की उन्होंने खो दिया और एक-दूसरे से लड़ने लगे । 
इस तरह से बहन का नाश हो गया । ग्रह-युद्ध और नयी शासन-रात्ता के उदय 
होने के लिए तथा कृत-त्रेता थुग के प्राचीन, सुखी, शान्त घर्म के नष्ट होने के 
लिए, इन पायों के क्रमागत झाक्रमरय की बात प्रायः सभी हिन्दू धर्म-आ्थों में 
दोहरायी गया है । 

पर वे धर्म-प्रथ हमे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते कि जब दिति और 
अदिति के पुत्र, क्रोध में भरे हुए संघर्षशील श्र गरजते हुए इन्द्र श्रादि, 
अगने शत्रुओं से लड़कर पशु और धन, भ्रादि जीत लाते थे, तब मोह, काम, लोभ 
और अपने ही. सम्बंधियों पर आधिपत्य जमाने के लिए वे गुहन्युड्ध करने, आदि 
में क्यों लिप्त नहीं होते थे ? बर्बर युग के ग्रेचारे लेखक इस प्रइन का उत्तर 
नही दे सके । उन्होंने केवल इतता ही कहा कि ये लोग पुण्यात्मा थे, जब कि 
ओर लोग पापी थे। लेकिल ऐसा लगता है कि वे लोग अपने-आप पापी चहीं 
हो गये थे, बल्कि पाप ही मानों संजीव और गतिसान हो उठा था जिसने उन 
लोगों को जाकर जकड़ लिया था। और बे बेबस लोग, जो बहुत पिछड़े हुए 
और गरीब होते हुए भी सुखी थे, एक-दूसरे को मारने लगे, अपने और दूसरे 
लोगों को दास बनाने लगे! तथा धन का संचय करने लगे । पर इस सबका 
यथार्थ कारण, जैसा हम देख छके हैं कि प्राचीन साम्य संघ की उत्पादन 
शक्तियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन है। उत्पादन की नयी शक्तियां, तथे उत्पादन 
सम्बंधों को जन्म देती हैं। यदि हम' महाभारत, पुराण तथा अन्‍य ग्र'थों में 
लिखे हुए इन पापों” की सूची के परदे को हटाकर देखें, तो हमें मयी उत्पादन 
५. / महाभारत ! के अनुलार इन पायों के क्रम इस प्रकार से हैं : 

दुग्यभू, ' मोह, अप्रास्तस्थ अभिमपे,. कामः, . रागः । 
रक्तत्थ अननिशानम्‌ विस्वः--अह्यनाश--विप्त ते नरलोके बह्म ननाश है ।. 
( शांति पबे, ५८ ) 
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शक्तियां, बिकाऊ-बस्तुओं का विनिमय --उस वस्तु को बेचना जिसका उपभोग 
न किया जा सकता हो और उस चीज को बदले में पाना जो अपने पास नहीं 
है था जिसका उत्पादन अपने से नहीं किया जा सका हैं-- दिखायी देंगे । 
हम व्यक्तिगत सम्पत्ति और संचय को लोभ, स्वार्थ और अब्य रागों की पैदा 
करते हुए देखते है, सामाजिक श्रम के फल पर अधिकार करने के लिए शक्ति 
का प्रयोग करते हुए देखते हैं, और उससे भी श्रागे अपने ही लिए सम्पत्ति 
के संचय की पागल कामना को और भी तेज होता हुआ' देखते हैं। एक से 
दूसरे स्थान पर घुमता हुआ, पर संगठित साम्य संघ हटकर खेती, दस्तकारी, 
शहर, देहात, आदि में बिखर गया था; और एक नया युग आरम्भ हो गया 
था जिसमें नयी भावनाएं, नये पाप और पुण्य, शासक और शासितों का नया 
संसार, शोषित और शोपकों का आगमन हो गया था । जब तक इस व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति का नाझ दोबारा वहीं हो जाता--लैकिन यह नाश उत्पादन की 
अतिशयता के श्राधार पर होगा, प्राघीन आदिम गरीबी के श्राधार पर नहीं --- 
तब तक मनुष्य को इन पाषों, य्रूह-युद्धों भौर अन्त में समस्त युद्धों से छुटकारा 
नहीं मिल सकता । यह काम भविष्य में आनेबाले नये साम्यवादी संसार में 
ही संभव हो सकेगा । 

इसके पहले कि हम इस वर्ग प्रुद्ध के बिकास का आगे बशुन करें, हम 
यह देखेंगे कि साम्य संघ में और कौन से शक्तिशाली परिवर्ततव नथी उत्पादन 
शक्तियों, व्यक्तिगत सम्पत्ति और दासों के साथ-साथ होने लगे थे ? सम्पत्ति 
के नये सम्बंधों ने साम्य संघ के संगठन पर प्रत्येक संभव तरह से अपना प्रभाव 
डाला था। व्यक्तिगत सम्पत्ति ने सगे सम्बंधियों के प्राचीन संगठनों और 
व्यक्तिगत राम्बंधों को नष्ट कर दिया था। साम्य संघ की मातुसस्ता का बाश 
भी इसी फे द्वारा हो गया था। उन दिनों में साध्य संध के कुल, य्रुग्म' परिवार 
के श्राधार पर रचे होते थे। जो सगे सम्बंधी नहीं थे, उन्हें साम्य संघ में त 
सम्मिलित करने का निषेध भंग कर विया गया । इस नयी व्यवस्था के अनुसार 
पितृसतात्मक व्यक्तिगत परिवार, पिता का आधिपत्य और सम्पतति का उत्तरा- 
घिकार, पितृत्व की, परम्परा तथा उप्से सम्बद्ध अनेक निष्कर्षों का उदय होने 
लगा। गशा-गोत्र की एकता झौर समानता नये व्यक्तिगत परिवारों और वर्ग 
संधर्षों में आकर छित्त-भिन्‍्म हो गयी । शत्रु पक्ष के दांसों के साथ-साथ नारी 
ने भी. अपनी स्वाधीनता खो दी; और कुछ ही दिनों बाद, स्वाभिमानी और 
स्वाधीन भ्रार्यों के. विश को भी बांधकर बाजार में बेचे जाने के लिए खड़ा 
कर दिया गया । 


दसवां अश्रध्याय 
नारी की दासता ओर प्रातृसता का अन्त 


“जानवरों के रेवड़ भौर भुंड कब. और कैसे कबीले अ्रथवा गण की 
सामूहिक सम्पत्ति से अ्रलगन्ञ्नलग परिवारों के मुखियाओं की सम्पत्ति 
बन गये, यह हम श्राज तक नहीं जान सके हैं । परन्तु मोटे तौर पर यह 
परिवर्तंत इसी अवस्था में हुआ होगा । जानवरों के रेवड् तथा दूसरी 
चीजों के रूप में धन के मिलने से परिवार के अन्दर एक क्रास्ति हों गयी । 
जीविका कमाना सदा पुरुष का काम रहा था, बह उसके साधनों को 
तेयार करता था और उनका स्वामी होता था। अब जानवरों के रेवड़ 
जीविका कभाने का साधन बन गये थे। जंगली जानवरों को पकड़कर 
पालतू बताना और फिर उनका पालन-पोषण करना--यह पुरुष का ही 
काम था। इसलिए वह जानवरों का मालिक होता था और उनके बदले 
में मिलनेवाले तरह-तरह के माल और दास का भी मालिक होता था । 
इसलिए उत्पादन से जो अतिरिक्त पैदावार होती थी, वह पुरुष की 
सम्पत्ति होती थी; वारी उसे खर्च करने में हिस्सा बंटाती थीं, परन्तु 
उसके स्वामित्व में नारी का कोई भाग नहीं होता था । “जंगली ' योद्धा 
श्र शिकारी घर में नारी को प्रमुख स्थान देकर खुद गौणा स्थान से ही 
संतुए्र था। अधिक सुसंस्क्ृत ' गड़रिये ने अपनी दौलत के जोर से सुख्य 
स्थान पर खुद अधिकार कर लिया और नारी को गौणा स्थान में 
ढकेल दिया । शौर नारी कोई शिकायत नहीं कर सकी । पुरुष और 
पत्नी के बीच सम्पत्ति का विभाजन परिवार के झन्वर श्रम के विभाजन 
पर निर्भर करता था। श्षम का विभाजन पहले जैसा ही था, फिर भी 
झब उससे घर के अन्दर के. सम्बंध को एकदम उलटठनपुलट दिया था, 
क्‍योंकि परिवार के बाहर श्रम का विभाजन बदल गया था। जिस 
कारण से पहले धर" में नारी की सत्ता थी--- यानी उसका घरेलु काम- 
१  सन्न ” अ्षम में संगठित साम्य संत्र का घर जिस पर नारी, श्रथम माता / अदिति ?! 
का झाधिपत्य था । 


नारी की दासता श्ध््श्‌ 


काज तक ही सीमित रहना--- वही झब घर में पुरुष का आधिपत्य 
कायम हो,जाने का कारण बन गया । जीविका कमाने के पुरुष के काम 
की तुलना में नारी के घरेलू काम का महत्व घट गया। अब पुरुष का 
काम सब कुछ बन गया, और नारी का काम बस नाम का रह गया। ... 


“जब घर के अन्दर पुरुष का सचमुच आधिपत्य कायम हो गया, 
तो मानों उसकी तानाशाही कायम होने के रास्ते में जो आखिरी बाधा 
थी, वह भी टूट गयी । मातृसत्ता को नष्ठ कर, पितृसत्ता को कायम कर 
और युग्म परिवार को धीरे-धीरे एकनिप्ठ विवाह की प्रथा में बदल कर, 
इस तानाशाही को पक्‍का और स्थायी बना दिया गया। इससे पुरानी 
गयणा व्यवस्था में एक दरार पड़ गयी । एकनिष्ठ परिवार एक ताकत बन 
गया और गया के अस्तित्व को मिटा देने की धमकी देने लगा। 
(परिवार, व्यक्तितत सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति, पृष्ठ २२४-२६ ) 


जहां तथा हमने देखा है, वंदिक साहित्य में मातुसत्ता का अन्त और पितृ- 
सत्ता की उत्पत्ति को स्पष्ठता से नहीं कहा गया है। लेकिन अभ्रर हम कुट्ठुम्ब 
के विकास को देखें, तो यह परिवर्तत साफ दिखायी दे जा सकता है। सबसे 
पहले तो हम यह देखते हैं कि जैसे ही वर्ण, विनिमय और व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की उत्पत्ति हुई, वैसे ही अपने ग्रह-युद्धों भौर गश-युद्धों के साथ-साथ प्रजापति 
और भ्रृहपति इतिहास के लोक में सबसे आगे झा गये । अ्रदितिः और दिति, 
आदि माताओं की. सन्‍्तानों के गख-युद्ध इतिहास में बिलीन होने लगे । दूसरे, 
गोन-प्रपत्य अ्रब पिता के पुत्रों की परम्परा के अनुसार होने लगे। माता के 
अनुसार जिसके गोत्र का परिचय होता था, वें कम होते जा रहे थे । फिर भी, 
यह प्रथा इतिहास में बहुत दिनों तक चलती रही--दक्षिण भारत में तो कुछ 
समय पहले तक यह प्रथा प्रचलित थी । तीसरे, चुंकि व्यक्तिगत सम्पत्ति और 
पिता की सत्ता का विकास गश के विकास के साथ-साथ हुआ था, इसलिए जब 
गरसों की जनसंख्या घढ़ी और वे बिखरकर विस्तृत प्रदेशों में रहने लगे, तो 
सामाजिक दृष्टि से मातुगंत परम्परा, भौर उससे उत्पन्त परस्पर सम्बंधों का 
यथार्थ रूप क्षीण होने लगा था और उसके स्थान पर पितु-परम्परा के प्रवरों 
का जन्म होने लगा था | समृहवाव और गोत्रों के युथ-विवाहों के नष्ट हो जाने 
के साथ-साथ एकनिष्ठ विवाह के आधार पर व्यक्तिगत परिवार ने अपनी अम्पत्ति, 
सस्तान और उत्तराधिकार की स्थापना कर ली थी। पहले के सगे सम्बंध बिखर 
गये और भ्रुुज्ा दिये गये थे | झग सगे सम्बंधियों के स्ाथ-सात बैरो लोग भी गर- 
गोत्र में शामिल होने लगे जो सम्बंबी नहीं ध--जंतत दास, में सगे लोग जो 


'ब्तुओं का व्यापार करते थे, आएदि । दूलों के विकास के राव-लाभ गख आपस 
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में मिलने लगे और अतीत की स्मृति के आधार पर --- इस यादगार पर कि बीते 
हुए समय में एक ही पूर्व॑ंज और सम्बंधों से सब लोग जन्मे हैं---वे संयुक्त होने 
लगे । आर्यों के बिखरे हुए सम्बंधी गणा-मोत्रों का जब एकीकरण हुआ, तो उसने 
प्रव॒रों का रूप धारण कर लिया। ध्रवर अपना उद्गम किसी एक पूर्बज पिता से 
कल्पित करते थे --- पहले जिस तरह माता को गरण-मोन्न का उद्गम' माना जाता 
था, बैसा इसमें नहीं होता था | प्रवर संगठन का नेतृत्व नो पुरुष प्रजापतियों के 
हाथों में था, जिनकी उत्पत्ति स्पष्टत: भोज्ों के फैलने के बहुत बाद हुई थी । उनके 
द्वारा जिस पितृसत्ता के वन होते हैं, बह मानो मातुसत्तात्मक उद्गम के बिना 
ही सम्बंधी गणों को एक में मिलाने का विक्त विधान था। इसलिए जेसा 
गोज्नों में नहीं होता था, प्रवशें की समानता के आधार पर किसी ऐसे कड़े निषेध 
का नियम नहीं बना था कि एक ही भ्रवर के व्यक्तियों में विवाह ने हो । 
मिस्संदेह, इस विषय में पितृसत्तात्मक प्रवरों ने गरप-निपेधों की नकल करने की 
बात सोची थी, लेकित गश-तिषेधों का श्राधार यथार्थ पर था। उसका भाधार 
यथार्थ मातृसत्ता के यूथ-विवाहों से उत्पन्न रक्त सम्बंध था, जब कि प्रवर-निषेधों 
का कोई यथार्थ आधार नहीं था। प्रवर-निषेध यथार्थ अ्रतीत की स्मृति के आगे 
सर भ्रुकाना मात्र था। वह एक नये उठते हुए समाज में प्राचीनता के रूप का 
दिपदर्शन मात्र था। इसलिए एक-पूर्वजकता को स्थापित करने का प्रयास प्रवर 
द्वारा किया गया । सैद्धान्तिक हृष्टि से प्रवरों ने यह भी चेष्टा की कि एकनिष्ठ 
विवाह, पितृस्त्ता और व्यक्तिगत सम्पत्ति की नयी व्यवस्था में भी मे मृत साम्य' 
संघ की भस्म को साथ-साथ चिपकाथे रहें । 

शोन्-प्रवर संगठनों ने सम्बंधों को व्यवस्थित किया। जब अन्य तत्व' 
आायों के समाज के सम्पर्क में भ्राने लगे और उसमें प्रवेश करने लगे, तो उन्होंने 
सम्बंधी-गरणों व असम्बंधियों शोर आर्थों ब अनायों के बीच एक विभाग रेखा 
खींची । गणों के आधार पर सामाजिक-धामिक कर्मों की व्यवस्था के लिए 
श़बर संगठन का यहु एक नया झूप भी था, जब कि एक ऐसी नयी सामाजिक 
व्यवस्था का जन्म हो चुका था जिसमें वर्ण, वर्ग, शासम-सत्ता के सगे संगठन 
थे, जिसके सब सदस्य शगरे सम्बंधी ही नहीं होते थे, जहां पर जैश। कि शार्य 
लेखक का कहता है, सबको यजन, याजनस करने का अधिकार नहीं था। एक 
नये समाज को रचना हो रही थी । उसके तत्व निर्धारित हो गये थे । प्रावेशिक 
निवास उसकी सीमा थी। राज्यम्‌, राष्ट्रम या शासन-सत्ता की सौमाओों 
में रहना उसका तथा रूप था। पुराते गणों की भांति रक्त सम्बंध के श्राधार 
पर इस नये समाज की रुवना नहीं हुई थी । रक्त सम्बंधों को श्राथिक सम्मंधों 
से अलग कर दिया गया था। योज्र-अबरों में अपरिचितों और शूद्रों के लिए 
कोई स्थान नहीं रह गया. था, पर राज्य संगठन में वे निवास कर सकते थे । 


भारी की दासता १६७ 


जिस प्रकार योरप के विद्वानों को तब काफी परेझ्ानी हुई थी जब उन्होंने 
यूनानियों के बीच प्रवर व्यवस्था का पता लगाया था, उसी प्रकार हिन्दू श्रार्यो 
की प्रवर व्यवस्था भी भारतीय विद्वानों के लिए एक सरदर्द हो गयी । गोच- 
प्रबर का अस्तित्व ग्राज प्री चल रहा है और उसके अनुसार एक-पृव॑ंजकता की 
घोषणा की जाती है। लेकिन हमारे विद्वान, भर साम्य संघ और गोत्रन्यूथ 
विवाह के आ्राधार पर एक-पुर्वजकता को अस्वीकार करते हैं। इसलिए वे गोज- 
प्रधर को एक निरर्थक और मिथ्या बात मानने पर बाध्य हो जाते हैं । 

भोज-अबरों के आलोचकों को उत्तर देने के लिए यह सबसे अच्छा होगा 
कि हम मास द्वारा संक्षिप्त किये हुए मौत के उस उत्तर का उद्धरण दें, जिसे 
मौगंन ने अपने शरालोचकों को दिया था। 

“सगोत्रता की प्रणाली गण के आदि स्वरूप १९ झाधारित होती 
थी। अन्य मनुष्यों की तरह यूनानियों में भी एक समय गण का यह 
आदि स्वरूप पाया जाता था । उस पर आधारित सगोत्रता की प्रणाली 
गश के सभी सदस्यों के पारस्परिक सम्बंधों के ज्ञान को सुरक्षित रखती 
थी । इस ज्ञान का उन लोगों के लिए निर्णायक महत्व था और यह 
ज्ञान उन्हें बचणन में ही व्यवहार से मिल जाता था । ( जैसा कि प्रत्येक 
हिल्दु अपनी संध्या पूजा में प्रतिदिन करते हैं ।)* जब एकनिष्ठ परिवार 
का सदय हुग्ना तो यह ज्ञान विस्मृति के अंधकार.में पड़ गया । गण के 
नाम (गोचर या प्रवर का नाम जो हिन्दू लड़कों को यज्ञोपवीत संस्कार 
के बाद बताया जाता है)? से जो वंशावली वतती थी, उसके सुकाबले 
में एकनिष्ठ परिवार की वंशावली बहुत छोटी. और महत्वहीत चीज 
मालूम पड़ती थी । अब गण का नाम इस बात का प्रमाण था कि उसके 
माननेवालों के पुर्वज एक थे | परव्तु गण की वंशावली इतनी दुर तक 
जाती' थी कि उसके सदस्यों के लिए अब यह सिद्ध करना संभव न था कि 
उनके बीच रक्त-सम्बंध है। केवल वे थोड़े से लोग ही अपना सम्बंध सिद्ध 
करने की स्थिति में थे जिनका वंश बहुत पुराना नहीं था | गण का नाम 
खुद इस बात का पर्यात श्रौर निविवाद प्रमाण था कि उसे माननेवालों के 
पूर्वज एक थे ... चूंकि पीढ़ियों की शृंखला अब, विश्वेष४र एकनिष्ठ 
विवाह की उत्पत्ति के कारण, बहुत दूर की चीज बन गयी है, भौरचूंकि 
गत काल की वास्तविकता अब पौराणिक कपोल-कश्पनात्रों के हूप में 
प्रतिबिम्बित हीती मालूम पड़ती है, इसलिए हमारे परिचित कृपमंडुकों ने 


२ कोस्क मेंदे ए--हेसक । 


इ, ध्याम देंने की बात है कि इसे “ यज्ञोपदीतम ” वहा गया है । 
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यह निष्कर्ष निकाल लिया और आज भी वे यही कहते हैं कि वंशावली 
काल्पत्तिक है, पर उससे उत्पन्न गण यथार्थ हैं। ४ 
(परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजतत्ता की उत्पत्ति, पृष्ठ १४०-०४८१ ) 


पिता का अधिकार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और उत्तराधिकार नारी के लिए 
एकनिष्ठा की मांग करते हैं। उसके बिना पिता की सन्‍्तानों को पहचाना नहीं जा 
सकता । एकनिष्ठ विवाह और उसके साथ-साथ नारी का सतीत्व, पुरुष के प्रति 
उसकी पति-भक्ति, आदि ने सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने की समस्या को बहुत 
सरल कर दिया (जैसा हम देख चुके हैं) | लेकिन पहले-पहल इसका ( सतीत्व 
आदि का-- अनु. ) आगमन या उज्ज्ूब पुरुष के आदेश के द्वारा नहीं हुआ था । 
नारी ने इसकी स्थापना स्वयं की थी । उस समय और श्राज भी यूथ-विवाह के 
अधिकारों और आदतों को पुरुष छोड़ने के लिए तैयार नहीं है । भ्राज भी उसके 
थे अधिकार बहुपत्नी विवाह, देवदासियों की व्यवस्था, घुरालियों की प्रथा श्रौर 
श्रन्त में वेश्धालय ओर पर-स्त्रीगमन मे प्रकट होते हैं। समाज के विकास के 
साथ-साथ प्राचीन छोटे गोत्र, जिनके सदस्य अपने सगे सम्बंधी होते थे, दूर-दूर 
के क्षेत्रों तक फैल चुके थे। नयी आ्थिक व्यवस्था के विकास के साथ-साथ, 
जिसकी इकाई अब तक कुद्रम्ब के रूप में बच रही थी, पुराने गण-गोत्र के सब 
सदस्यों का जो अधिकार दूसरे विवाह-योग्य गोत्र की नारियों पर होता थी +-- 
फिर वह नारी चाहे जिस स्थान पर भी हो -- वह अधिकार नारी के लिए एक 
कृत्सित और वीभत्स भार बन चुका था। छोटे गोत्र परिवार में, छोटे श्रश्मन्नज 
में, हर कोई एक-दूसरे से परिचित होता था। समान और एक साथ श्रम करने 
के कारण --अपने छत्तों में जिस प्रकार मधुमविखयां बिना सम्बंध की चेतना 
के एक में संगठित रहती हैं, उसी तरह--वे परस्पर सम्बंध के बंधनों में बंधे 
हुए थे । पर अब एक ऐसे गरा सदस्थ का लारी के पास जाकर अधिकार 
जताता, जिस वह जानती या पहचानती नहीं थी, जिससे उसका कोई सम्बंध 
नहीं था और जो किसी दूर देश से आया था, उस नारी के ऊपर बलात्कार ही' 


४. हमारे “ दम्भी और खोखले विद्वान?” किस तरह तक देते हैं, इसे सबसे अच्छी तरह 
'ओी करंदीकर द्वारा लिखित पुस्तक “ हिन्दू एक्‍्जोगमी”? में ओर' “बेदविद्या 
( मदाराष्टू शानकोप ) में श्री केतकर द्वारा लिखे गये ' प्रवर ” सम्बंधी वादविवाद में 
देखा जा सकता है। केवल श्री राजवादें, मौर्गत के काफी नजदीक तक पहुंचते हैं 
विवाह, “गोच्रन्प्रवर ” और सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में द्वाल में “ हि 
लॉ कमिटी ” के सामने धनी हिन्दू रूढ्िवादियों ने जो मांगपतन्र पेश किया था, वह बहुंत 
दी दिलचस्प है श्रोर उससे यह जाहिर द्वोता है कि यह विपय आज भी कितना 
अधिक सजीव है । 
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था । प्राचीन काल में ” झतिशि ” को अपनी पत्नी सौपने की जो प्रथा थी, वह 
श्रूथ-विवाह से ही उत्पन्न हुई थी । प्रतीत काल के समूह के किसी अपरिचित 
आदमी के अधिकार से स्वतंत्र होने के लिए नारी ने एकनिष्ठ विवाह पर जोर 
दिया -- जैसा कि युग्म-विवाह की परिणाति से ज्ञात होता है । “ नारी के द्वारा 
युग्म-विवाह की स्थापना होने के बाद ही पुरुष हृढ़ एकनिष्ठ विवाह की व्यवस्था 
को लागू कर सका । अवश्य ही यह एकनिष्ठा सिफ नारी के लिए होती थी |” 

लेकिन वर्ग-विभक्त और वर्ग-शासित समाज में, जहां व्यक्तिगत सम्पत्ति 
और धनी शासक वर्ग लाखों नर-तारियों के जीवन को नष्ठ कर रहे थे, एकनिष्ठ 
विवाह नारी के लिए श्रौर भी तेज व्यंग हो गया। साम्य संघ के अन्त हो 
जाने, दास-प्रथा के आरम्भ होने और वर्ग शासन के स्थापित हो जाने के बाद से 
समाज में वेश्याचृत्ति और पर-स्त्रीममन को स्थापना हो गयी। आशिक क्षेत्र में 
तारी की पराजय ने हारी को पुरुष और व्यक्तिगत सम्पत्ति का शारीरिक और 
लैतिक दास बता दिया । 

“आतृसत्ता का विनाश बारी जाति की एक ऐसी पराजय थी 
जिसका पूरे विश्व के इतिहास पर प्रभाव पड़ा । श्रव घर के अन्दर भी 
पुरुष ने अपना आधिपत्य जमा लिया। नारी परदच्युत कर दी गयी । वह 
जकड़ दी गयी । वह पुएप की वासना की दासी, संतान उत्पस्न' करने की 
एक यंत्र मात्र बनकर रह गयी । 

( परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति, पृष्ठ ७४ ) 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के “धर्मशातत्र प्रणेता, / पिता की सम्पत्ति को 
उत्तराधिकार में लेने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता का उल्लेख निर्देयता व 
कठोरता के साथ करते हैं । उसके आगे नारी की एकनिष्ठा, भावना, उसके 
भपीत्व और “निजी व्यक्तित्व ” के ग्रधिकार की भी अ्रवहेलना कर दी जाती 
भी । इसकी भजक हम उन विवादों में देखते हैं जहां “पुत्र का अधिकारी ” कौन 
है, यह प्रश्न तब उठाया जाता था जब नारी को वह पुत्र अपने पति के अलावा , 
किसी दूसरे पुरुष द्वारा प्रात होता था। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर 
बहुत गंभीरता से पूछते हैं 

“कुछ लोग कहते हैं कि श्रपती सब्तान वह है जो अ्रपते क्षेत्र 
(नारी या पत्नी ) में पैदा हो | इसरी ओर, कुछ लोग यह कहते हैं कि 

' अपना पुत्र बह है जो अपने बीज से उत्पत्न हुआ हो । क्या इस तरह के 
दोनों पुत्र समान हैं ? वह पुत्र वास्तव में किसका हैं? “ 


ऐसा स्यय्ट समता है कि दासों का स्वागी एक किसान अपनी पत्ती को 
खेत मानकर याद कर रहा है योर अपने एव का उस लेन में उत्पल्त हुआ फ़ल' 
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समभता है। फसल पर अधिकार किसका है ? क्या उसका अधिकार है जो उस 
खेत का लगान देता, बीज देता और जोतता है? अथवा उसका अधिकार 
है जो उस खेत का मालिक है-- जोतने-बोनेवाला चाहे जो भी हो ? यज्ञ विधि 
के साम्य संघ में नारी के विपय में इस प्रकार से और इस सिद्धान्त के प्रकाश में 
सोचना संभव नहीं था--यद्यपि वे लोग बाद के इन दासों के स्वामी सामन्‍्तों 
की अपेक्षा प्रजा की लालसा अधिक करते थे। साम्य संघ की नारी को बेदिक 
लेखक निस्संकोच होकर स्पष्टता से “जनी” कहता था--जिसका श्र्थ 
/ सन्तान पैदा करनेबाली ” होता है। शौर जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्‍्त होता 
था, उस पर उसका अधिकार होता था तथा उसे “जन” कहा जाता था। 
उनके मन में यह विचार ही नहीं उठ सकता था कि कोई सन्तान किसकी है, 
इसका “क्षेत्र ” कौम है और इसका “बीज” व्या है ? क्योंकि उन दिनों कोई 
भी ऐसी' सम्पत्ति नहीं थी जिसे वह अपनी कहकर अश्रलग रख सकता हो । पिता 
के शासन का जन्म तब नहीं हुआ था। नारी चल सम्पत्ति है और सन्तान 
उत्पन्न करने की साधन मात्र है--ये सिद्धान्च दासता के उस युग में बने थे, 
जब धन का उत्पादन अपने स्वामी के हेतु करने के लिए मनुष्यों को पकड़कर 
बेच दिया' जाता था। उसी तरह से उस धन का उत्तराधिकारी पैदा करने के 
लिए नारी को लाया जाता था । 
युद्चिष्ठिर के प्रदन का उत्तर इस प्रकार दिया गया था : 

“अगर बीज का स्वामी उससे उत्पन्न सन्‍्तान का त्याग कर देता 
है, तो वह पुत्र उसका हो जाता है जिसकी पत्नी से वह रान्तान उत्पन्न 
की गयी है। वह सन्तान जिसे अध्युध कहा गया है, उस पर भी यही 
नियम लागू होता है। वह उसका होता है जिसके बीज से उसकी उत्तत्ति 
होती है। भौर श्रगर बीज का स्वामी उस पुत्र को छोड़ दे, तो उस पुत्र 
की माता के पति की सन्‍्तान बह हो जाता है। धर्म पही कहता है--- 
इसे जानो ! 
हिन्दू पुरानपंथी जिसे प्रमाण कहते हैं, वे मत भी ऐसा ही' कहते हैं । 

* प्तु; पुत्र॑ विजानन्ति अतिदू थ॑ तु कतेरि । 
आहुरुत्पादक केचिद परे क्षेनियं विदुः ॥ मनुस्यृति, ६. 
' सर्च भूत मसूतिहि बीजालक्षण लक्षिता ॥ मनुस्यृति, ६ 
पराशर स्थृति ? में भी कद्दा गया है; 
ओधवाताहत बीज॑ यस्य चेन परोहत्ति 
स ज्ञेत्री लमते बीज॑ न बीजीमोग महँति | ४-१२। 
« अति-मिन्दित भौतिकवादी भी बात को इतनी स्पष्टता से नहीं कह सकते थे । 





श्र । 
हर | 
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समूहवाद और युग्म-परिवार के युभ में सन्‍्तानें गछ माताओं की होती 
थीं । जब पिता उस माता को छोड़ देता था, तो सत्तान माता के पास रहती 
थी जैसा कि हम विख्यात भीम, श्र्जुन, आदि के सम्बंध में देख चुके हैं। लेकिन 
दासता के युग में नारी को खरीदा और बेचा जाता था, अपने स्वामी द्वारा 
पशुश्रों की भांति नारी किराये पर उठा दी जाती थी या उधार दे दी जाती थी । 
और इस सबका उद्देश्य यही होता था कि सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए 
“शुद्ध ” सच्तानें, तथा सम्पत्ति का उत्पादन करने के लिए दासी सारियों से दास 
सच्तानें उत्पन्न की जायें । 

नारी के प्रति इस तरह का व्यवहार केवल पत्नी तक ही सीमित नहीं 
था, वरन पृत्रियों और अन्य तारियों के साथ भी यही व्यवहार प्ंभव था। 
पुत्री को लगातार किराये पर उठाने की लम्बी कहानी ऋषि गालव की कथा के 
नाम से सहाभारत के उद्योग पर्ष में वर्णित है । गालव को गुरु-दक्षिखा छुकानी 
थी। बह दरिद्र थे। इसलिए राजा ययाति से उन्होंने सहायता मांगी। राजा 
ययाति ने अपनी कन्या माधवी को उन्हें सॉप दिया । गालब ने उस कन्या को 
क्रमशः तीन राजाओं के पास प्रत्येक से दो-दो सौ घोडों के बदले में किराये पर 
रख दिया। प्रत्येक राजा ने एक-एक सन्तान उत्पस्त करने के बाद माध्बी को 
उसके पिता के पास लौटा दिया । गुरु-दक्षिखा चुकाने के लिए ग्रालव ने उस 
घोड़ों श्लौर उस कल्या को अपने गुरु विश्वामित्र के हाथ में सौंपा । विश्वामित्र 
ने भी उससे एक सस्तान उत्पन्त करके उसे गालब के पास वापस भेज दिया । 
बाद में गालव ने उसे राजा ययातिं को लौटा दिया । फिर भी इस बेबस नारी 
के कष्टों का अ्रन्त नहीं हुआ । इन सब वासताश्रों से लौटने के बाद ययाति ने 
उससे स्वयंवर में श्रपने मत के मुताबिक पति चुननें को कहा । उस स्वयंवर में 
बहुत से राजा भर घनी युवक और अच्य लोग जमा हुए थे । लेकिन इतना हो 
चुकने के बाद माधवी के मन में जीवत और नर की ग्रुलाभी करने के प्रति 
इतनी घुणा हो गयी थी कि पहले तो उसने सबको नमस्कार किया और फिर 
ब्रत, तपस्या, आदि करने के लिए बन में चली गयी। तभी वह नारी की दासता 
और वर्ग-समाज से मुक्ति पा सकी थी ।" 

पितृक्तत्ता के अधिकारों, यानी दासों के अधिकारी पत्ति के ग्रधिकारों की 
सीमा इतनी ही नहीं थी कि बह अपनी पत्नी, पुत्री या पुत्र को दूसरों को किराये 
पर दे सकता था, वरन उतके जीवन पर भी उसका पूरा अधिकार होता था। 
अपनी इच्छा के अ्रनुसार वह उनके प्राण तक ले राकता था। साम्य संघ के युग 
में भोच्-विवाह में जो स्वतंत्रता थी, उसमें और तारी के प्रति इस व्यवहार में 


५, महाभारत ! उ्चोग् पर्व, अध्याय ११० | 








१७२ भारत : आदिम साध्यवाद से दास प्रथा तक 


जमीन-आसमान का अन्तर था। तब नारी की प्रतिष्ठा थी, जीवनदायिनी होने 
के कारण माता पवित्र मानी जाती थी और माता की हत्या करना शबसे बड़ा 
पाप माना जाता था । दास युग में जब उस सिद्धास्त को लेकर चलने की कोशिश 
की गयी, तो दासों के स्वामी वर्ग के स्वार्थों से यह सिद्धान्त ठकराता था | बह 
वर्ग अपनी “सम्पत्ति ” पर पूरा अधिकार चाहता था। अपनी “सम्पत्ति ” में 
दासों के साथ-साथ बह पत्नी और पुत्र, आदि को भी मिन लेता था । 

नारी ने अपने स्वत्व की रक्षा के लिए संघर्ष भी किया, कुछ स्थानों पर 
साम्य संत्र की पुरानी रूढ़ियों ने जीवित रहने की कोशिश की । पर दासों के 
स्वामी पुरुष ने उन सबको निर्देयता श्रौर कठोर हिंसा के द्वारा दबा दिया । इस 
बात का विवरण हमें तीन कथाओं में स्पष्ट रूप से मिलता है। सुदर्शन और 
ओपघबती, गौतम और गौतमी तथा जमदग्नि और रेशुका की कथाओं में इसे 
स्पष्ठता से देखा जा सकता है। वे कथाएं यह भी बताती' हैं कि किस प्रकार 
गंख-गोज साम्य संघ की रीति और विचारधारा दास युग में बदल गयी थी । 
ऋषि सुदर्शन आाश्रत्त से कहीं बाहर गये थे। आ्ाश्चम में उत्तकी पत्नी श्रोधवती 
थी । एक बाहाण' अतिथि उस आश्चमत में आये । उनको केवल भोजनादि से ही 
प्रसन्न नहीं किया गया, बरन गरा-गोत्र की परम्परा के अनुसार उनके साथ ओघषबती 
सोयी भी । जब सुदर्शन लौटकर श्राये और उन्होंने अपनी पत्नी के व्यवहार 
को सुना, तो बहुत प्रसन्‍त हुए--क्योंकि उसने भ्रतिथि-सेवा का कर्तव्य पूरी तरह 
विभागा था। यह घटना उस युग की है जब गणों का प्रसार दुरूदूर के 
क्षेत्रों तक हो चुका था, साम्य संघ हूट रहा था और नारियां प्राचीन यूथ-विवाह 
की रूढ़ि का विरोध कर रही थीं। वे अ्रव अपने पतियों के साथ युस्भ रूप के 
परिवारों में रहकर स्वतंत्र कुठ्ुम्बों की रचना कर रही थीं। इसीलिए सुदर्शन 
इस बात से डरते थे कि कहीं उनकी पत्नी अतिथि-्सेवा के ब्रत का पालन 
ठीक प्रकार से न करे । जब उन्होंने पूरी कथा सुनी, तो उनको प्ररान्नता हुईं 
कि उनका “भय ” निभू ल था---और यह कि श्ोषवती ने प्राल्ीत झूृढ़ि का 
“विरोध नहीं क्रिया था । 

दूसरी कथा में युग बदल गया है। गौतम ऋषि आश्रम में नहीं थे | 
उनकी पत्नी गौतमी ( अहिल्या --- अनु. ) झ्राक्षम में थी जब इत्द्र श्नतिथि के 
रूप में वहां पहुंचे । उन्‍होंने गौतमी के साथ सम्भोग किया। बाद में इसे 
जानकर गौतम बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने पुत्र चीरकरी से ग्रौतमी का 
सर काठ लेने के लिए कहा और वे चले गये । पुत्र विज्ार संकट में पड़ गया १ 
बह जानता था कि. पुराती परम्परा और शास्त्र के अनुसार उसकी माता ने 
शोक ही किया था। वह यह भी जानता भा कि वह उसका पुत्र है, इसलिए 
अपनी माता की हत्या नहीं कर सकता । माता की हत्या करना सबसे बड़ा 


नारी की दासता श्र 


पाप होगा । लेकिन नये श्रुग के अनुसार, नये वर्ग सम्बंधों कुटुम्बों और वर्ग 
नियमों के अनुसार उसके लिए अपने पिता की आाज्ञा का पालन करना भी 
शावश्यक था ।* उसने इस पर बार-बार विचार किया । जब गौतम लौटकर 
थ्राये तो उनका क्रोध ज्ञान्त हो गया था । उन्होंने उस आचरण को ठीक मान 
लिया और संतुष्ट हुए । इस घटना में माता और पुत्र विजयी हो गये थे -- 
इसलिए नही कि बह उनका अधिकार था, बल्कि इसलिए कि नया धर्म अभी 
इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था । 


तीक्षरी कथा, जमदग्नि और रेशुका की है। रेणुका ने एक बार 
गंधव चित्ररथ को प्रेम की दृष्टि से देख भर लिया था। जमदग्ति ने अपने पुत्र 
परशुराम को यह श्राज्ञा दी कि वह अपनी माता की हत्या कर दे । परशुराम ने 


#. पितुराक्षा परोधर्म स्वपर्मो मातृरक्षएम | 
अस्वतंत्र च पुत्रत्व (के तु मां न चुपियेत्‌ । 
स्त्रियं हत्वा मातर च का हित सुखी भवेत । 
पितर चष्यबज्ञाय कः प्रतिष्ठा माप्नुयात्‌ | ११ ॥ 
इस उद्धरण में परस्पर-विरोधी विचार बहुत मनोर॑जक है: 
पिता की आज्ञा सानना, दक्षरों द्वारा कद्दा छुआ घममे ( परोधर्म ) है । भात्ता की 
रहा करना अपना स्वाभाविक धर्ग (स्वधर्म ) हैं। लकिन दास युग में आकर यृत्र ने अपनी 
स्वत्तन्नता को खो दिया था। इसलिए उसे यह अधिकार नहीं था कि वह“ गण ? भर्म 
का पालन कर सके ओर पिता की आज्ञा से इनकार कर माता की आज्ञा का पालन करे । 
माता की दृत्या करने से उसके परम्परागत भावों को चोट पहुचेगी ओर उसे 
कष्ट होगा । पर पिता की आशा न मानकर समाज में उसे “ प्रतिष्णा " नहीं मिलेगी । 
माता की सत्ता अतीत में थी और अब स्षमाप्त हो रही थी। पिता की सत्ता उठ रही थी 
ओर भविध्य में शक्तिशाली होने जा १ह्दी । 
नयी व्यवस्था के अनुसार किसका फल अधिक भर्यंकर था ? माता की हत्या एक 
शोर थी, दूसरी ओर पिता के वचनों का न पालन करना मात्र था। यहां पर दासों 
के स्वामी के एकाधिपत्य का नंगा रूप देखा जा सकता है। 
प्राचीम युग को याद रखिए ! जब दीघत्तमा व्यथ में उल्टी-सीथी बात ज्यादा बोल 
रहा था, तब अपनी माता की झाशा से उसके पुत्रों ने उसके हाथ-पर बांधकर उसे साम्य संघ 
से बाहर निकाल दिया था.। इसी प्रकार से श्वेतकेतु ने जब अपनी माता को एक “गोत्र 
मित्र” के साथ जाते हुए देखकर रोका था, तब उसे इस अज्ञान के विषय में खुप कर दिया 
गया था| साम्य संघ के अन्त के. साथ-साथ स्वाधीन और सुखी मातृत्व का नाश हो गया 
था। नारी का पति एसके लिए दासों को द्ांकनेब्रादा और पुत्र एस पिता की श्राज्ञा को 
व्यवहार में लानेबाला हो गया। दिल्‍य घगे और सार्व पुरुष की जोर दो गये और उसमे 
नारी को सदियों के लिए निदत्था दया दिया ! 


श्ज्द भारत : श्रादिघ साम्यवाद से दास प्रथा तक 


तुरन्त अपने पिता की श्ाज्ञा का पालन किया और रेशुका को मार डाला । 
यहां नारी के जीवन पर पितुसत्ता ने अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया 
था । इस युग में नारी का कोई व्यक्तित्व, उसकी कोई स्वाधीनता और उसका 
कोई विचार अपना नहीं रह गया था। दास स्वामियों के निर्देय, भयंकर, 
हिसात्मक एकाधिपत्य ने उसकी स्वाधीनता और उसके व्यक्तित्व का नाश 
पूरी तरह से कर दिया था | 


इन तीन कथाशओ्रों से हमें मालूम हो जाता है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति और 
परिवार की उत्पत्ति, पुरुष का शासन और नारी को दासी बनाकर उसका 
अपहरण किस प्रकार से संभव हुआ था ? आज की दलित भारतीय नारी के 
पास कोई अधिकार, कोई व्यक्तित्व, कोई प्रतिष्ठा और कोई स्वतंत्रता बाकी' 


नहीं रह गयी है । संस्कृति और प्रेम, सदाचार और नैतिकता, “ आदर्श- 
वादी दर्शन ” और भारत की असाधारण अध्यात्म से उत्पन्न नहीं हुई है । यह 


तारी जिसे आज हम अतने सामने देख रहे हैं, दास-स्वामी वर्ग के हिसात्मक 
एकाधिपत्य के हाथों से गढ़ी गयी है । 
इस बिकास के पीछे कौन सी घुल शक्ति काम कर रही थी ? केवल 
हिंसा द्वारा इसे नहीं किया जा सकता था | पुरुष की इस हिंसा के पीछे वह 
बास्त्र या धर्म था जिसको तयी शासन-सत्ता व्यवहार में ला रही थी; और उस 
शासन-सत्ता की उत्पत्ति, उत्पादन की नयी शक्तियों तथा सम्पत्ति और समाज 
के नये सम्तंधों से हुई थी । साम्य संघ के श्न्त, व्यक्तिगत सम्पत्ति के उदय तथा 
बरण्णों और वर्गों के अस्तित्व ने इस तगे परिवार की रचना की थी, जिफके अन्दर 
नारी के पाश्िविरिक श्रम का कोई सामाजिक गूल्य नहीं रह गया भरा । उस 
व्यवस्था में दासों द्वारा खेतों और छोटे कारखानों में किया गया सामाजिक श्रम 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण था । उससे जो सम्पत्ति उत्पन्न होती थी, उसे व्यक्तिगत 
सम्पत्ति' की हैसियत से पुरुष आत्मसात कर लेता था । 
व्यक्तिगत ग्म्पति के उदय होने पर थूद्र दासों के साथ-साथ नारी ने भी' 
अपनी स्वाधीनता खो दी। सदियों बाद जब दासों को व्यक्तिगत सम्पशि के' 
रूप में रखने का अन्त हुआ, तो दुसरे प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति का उदय 
हुआ, जिसका स्वामी सामस्ती जमींदार होता था। जब उसका भी अन्त हो 
गया, तो पूंजीपति की व्यक्तिगत सम्पत्ति का उदय हुआ । इसलिए भारी की 
दासता की दशाएं भी उसी प्रकार से बदलती चली गयीं । दासी से वह चेरी' 
. बनी श्रौर चेरी से सर्बहारा हो गयी । लेकिन' उसकी दासता कभी नहीं सिटी । 
इसलिए नारी की स्वाधीमता का प्रश्न कोई सैतिक, आचार-ास्त्र या 
अध्यात्म का प्रश्न नहीं है, बल्कि वर्ग-शासन का प्रदत है । 


नारी को बासता १७४५ 


जो कुछ कहा गया है, उसके आधार पर यह देखा जा सकता है कि तारी 
को स्वाधीन बनाने और उसे पुरुष के बराबर बनाने का काम तब तक सफल 
नहीं हो सकता, जब तक कि व्यक्तिगत पारिवारिक श्रम की सीमाओं से बाहर 
निकालकर उसे सामाजिक उत्पादन में नहीं लगाया जाता । नारी तभी स्वाधीन 
हो सकती है, जब वह सामाजिक उत्पादन में बहुत बड़ी संख्या में भाग लेने लगे 
और पारिवारिक श्रम में उसे कम से कम समय देना पड़े । इस युग में सारी 
की स्वाधीनता संभव होने लगी है । इस युग के आधुनिक उद्योग-धंधों में बड़ी 
संख्या में नारी को सिर्फ काम करने का अधिकार ही' नहीं दिया गया, बल्कि 
उसकी मांग भी की गयी है । दूसरी ओर, इन मशीनों के द्वारा परिवार के सबसे 
अधिक कठोर श्रमों को सार्वजनिक उद्योग-धंधों में बदला जा रहा है। नारी की 
स्वाधीनता पूरी तरह से तभी संभव हो तकेगी जब बड़े पैमाने के उद्योग-घंधों 
का समाजीकरण होगा और वर्गों को नप्ठ कर दिया जायेगा । 

इस बात से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय पूंजीवाद के नेता लोग 
क्यों पारिवारिक श्रम के गुण गाते हैं, जब कि भारतीय उद्योगों के कप्तान ( सेठ- 
मिलमालिक, आादि--अनु.) भ्रपनी मिलों में नारी के सस्ते श्रम को काम में लाते 
हैं। ये दोनों मिलकर बारी और समाज की स्वाधीनता की असली रह को कुहरे 
से ढंककर उसे देखने नहीं देते । श्रसलियत यह है. कि नारी की. स्वाधीनता का 
मार्ग ने तो पारिवारिक श्रम में है गौर न मध्य-वर्गीय “ शिक्षिता कमानेवाली 
'लारी ” बचने में है। यह रास्ता सामाजिक क्रात्ति में है, वैसी सामाजिक क्रान्ति 
में जो उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत सम्पत्ति का, वर्ग शासत का और 
साथ ही साथ नारी के ऊपर पुरुष की सत्ता का नाश करेगा । लेकित इस समय 
हुम इस विषम पर विचार नहीं कर रहे हैं । | 


ग्यारह॒वां अध्याय 
जपरिहाय आत्म-विरोधों का संघर्ष 


शायों का प्राचीन साम्य संघ तेजी से ट्रुकड़े-टुकड़े होकर गिर रहा था । वह ऐसे 
आत्म-विरोधों द्वारा हूट रहा था, जिनमें परस्पर कोई समभौोता नहीं हो सकता 
था। यज्ञ पद्धति के उत्पादन के श्रतुसार जिस प्राचीन धर्म की स्थापना हुई थी 
और चूंकि वह उत्पादन पद्धति स्वयं टूट रही थी, इसलिए उसके श्रत्तर्गत इन 
विशोधों का समाधान नहीं हो सकता था | उत्पादन के साधनों में बिकास होने 
के कारण उत्पादन के नये सम्बंध अस्तित्व में थ्रा गये थे और प्राचीन यज्ञ-गरा- 
भोन्न सम्बंधों के विरोध में वे संघर्ष करते हुए ऊपर उठने की कोशिश कर रहे 
थे। स्वाधीनता और समानता के झ्राधार पर टिकी हुई सामूहिक सम्पत्ति 
व्यवस्था को दास प्रथा के आधार पर रची गयी व्यक्तिगत सम्पि की व्यवस्था 
शिठाने की कोशिश कर रही थी। श्रायों के गश्णों को एक हिसात्मक गुह-युद्ष 
छिन्न-भिन्न कर रहा था । पिछले अध्यायों में हमने जिन आत्म-विरोधों को 
विकसित होते हुए देखा था, उनको हम पहले एक साथ देखेंगे, फिए उस गृह-पुद्ध 
का और उसके परिशाम का, गशा-विधान के अ्रन्त और शझासन-सत्ता के उदय 
का वर्णान करेंगे । 

सामूहिक यज्ञ के श्रम हारा रे गये छोटे-छोटे साम्य संप पहले विस्तृत 
होने लगे, फिर बंट गये और इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ती गयी । जो पहले 
एक था वह अनेक हो गया, जो पहले छोटा था, बह विशाल हो गया । “यही 
प्रजापति की कामना थी; और यह सब अग्नि के उपयोग और पशु-पालन द्वारा 
संभव हुआ था। 

“ बहुतों के साथ एक का सम्बंध कसे संगठित किया जाय ? ” इस प्रश्न 
ने भ्रनेक समस्याओ्रों को जन्म दिया । कूत युग का एक स्थान से दुसरे स्थान पर 
धृमता हुआ वन्य गरण अब दूर-दूर तक फैले हुए जेता युग के सम्बंधी गरा-गीजों 
के झूपों में विकसित हो गया था। उत्पादन करना श्र अपनी संख्या बढ़ाना, 
महान यज्ञ की सार्बजनिक अग्नि के चारों ओर एक साथ श्रम करना और उसका' 
उपभोग करना तथा गोत्र साम्य संघ के प्राकृतिक एवं स्वाभाविक नियमों का 
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पालन करना -- यही उन्मत होते गरणों का स्वर्थं-विकसित धर्म था, जिससे अर्ध॑- 
वच्य अ्रवस्था के प्रथम भाग की समस्याएं सुलक गयी थीं । 

श्रम और धन बढ़ता गया। इस बढ़ती की वजह से श्रम के विभाजन 
की आवश्यकता पैदा हुई । दस्तकारी, खनिज का काम, थातुश्रों का काम और 
खेती का काम आरम्भ हुआ । इनसे नयी समस्याञझ्रों का भी जन्म हुआ । गर।ा 
साम्य संघ के अन्दर बरश्यों का विभाजन हो गया, जिनकी अलग-अलग आध्िक 
भूमिका थी। लेकिन समूह के अन्दर ही यह विभाजन हुआ था । प्राचीन अखंड 
गरण की ग्रारथिक व्यवस्था के गर्भ से खंडित वर्ण आर्थिक व्यवस्था की उत्पत्ति 
हुई । गण" के अधिकार बर्णों के अधिकारों से टकराने लगे । 

एक क्षेत्र के गणों और कबीलों में कुछ विशेष प्राकृतिक वस्तुओं का 
तथा धन के विभिन्न रूपों का उत्पादन होता था। उन वस्तुओ्रों को लेकर वे 
दूसरे गणों के सम्पर्क में आते थे, जिनके पास उनके अपने उत्मादन होते थे । 
इससे विनिमय का प्रारम्भ होने लगा । उपभोग के लिए जो उत्पादन होता 
था, उससे विनिसय के लिए किये गये उत्पादन की महत्ता ज्यादा वढ़ गयी। 
हवन के लिए जो उत्पादन होता था, वह पीछे पड़ता गया और हिरष्थ” के 
लिए उत्पादन बढ़ता गया । 

विनिमय ने सामूहिक उत्पादन और सामूहिक अधिकार को भी नष्ट 
कर दिया । मिजी उत्पादन और सिजी अधिकार का मतलब यह था क्रि व्यक्ति- 
गत सम्प्ति का आगमल हो गया था। उस समय तक जित विभागों और 
विरोधों को कोई जानता भी नहीं था, वे नये ' विभाग और विरोध उन्त सगे 
सम्बंधियों में और एक गण के अन्दर ही प्रकट होने लगे। यह विरोध शौर 
विभाग ग्रमीरों तथा गरीबों में था | गश्य दुदंशा की अवश्था में पहुंच चुका था । 
जब आधथिक समस्याश्रों का कोई दूसरा समाधान नहीं मिल सका, तो उसने 
धार्मिक या नैतिक प्रचार से समस्या की हल करने की चेष्ठा की । उसने यह भांग 
उठायी कि लोग हवन और बानम्‌ के नियमों का पालन “कठोरता से करें”-- 
जैसा कि प्राचीन प्रथा के अनुसार उत्पादन के उपभोग, वितरण, और उपयोग में 
होता चला आया था । पर यह उपदेश असफल रहा । कौन शक्ति इसे लाश कर 
सकती थी ? ब्रह्म-क्षत्र ( बराहण और क्षत्रिय-अनु. ) इस उपदेश को नहीं मानते 
थे और सम्पुर्ण हल तथा दानलम्‌ का उपभोग वे स्वयं करना चाहते थे । बरश 
बिश्ाजन के आबार पर सम्पत्ति एकत्र हो रही थी । यदश्षपि हुर बरशो में धनी 
और गरीब होते थे, फिर भी साधारण रूप ये ब्रह्म-क्षत्र वर्ण के लोग दासों और 
पशुओं के स्वामी बन चुके थे ।' सम्पत्तिशाली वर्ग होते के कारणशा विज्ञों और 
१. कार्मारों अश्मभिथ भि दिरिश्य बदगिष्यसीयारेटों परिशंय। कब्वेंद : ६१११ 
ञ्रश्र ः 


श्छ्द भाश्त : शाडिग सह्यवाद से दास प्रभा तक 


श॒द्दों के श्रम के शोपक भी यही वर्ख हुए । इस तरह से बर्ज-मेद शीकघ्रता से 
बर्ग-भेद में बदल गया शोर आत्म-विरोध उठ खड़ा हुआ । / गश के भीतर पाया 
जानेवाजा सम्पत्ति का भेद, उसके हितों वी एकता को गण सदस्यों के आपसी 
विरोध में बदल देता है । (काले माकर्स ) | बह्मा-क्षत्र की सम्पत्ति विज्ञाल बिश 
लोकतंत्रवाद के अ्रधिकारों के विरोध में खड़ी हो गयी । 

विनिमय ने सुद्रा को जन्म दिय्रा । झुद्रा द्वारा घने के संचय करता झासान 
हो गया । और वे लोग जो घन का संचय करते थे, उस जर्ख के होते थे जिनको 
परम्परा और अधिकार हारा शक्ति और अछा प्रास थे।वे युद्ध संचालन की 
किया में निपुण और आधिक व्यवस्था की विद्या में कुशल थे । बनी ओर गरीब, 
गोपक और शोपित के बीच यह विरोध बढ़ता गया। गए सशत्ति का संघर्ष 
वश सम्पत्ति से होने लगा। यह प्रश्त उठ खड़ा हुआ कि “बन थज्ष के लिए 
है, अथवा संजय ओर भोश के लिए ? /+ 

उत्पादन और धन की बढ़ती ने खुद्ध-बंदियों को गुत्यु का शिकार होने से 
बचाकर उन्हें मजदूर और दासों में बदल दिया था। गआ,आर्थों के साम्य संघ में 
छुद्दों की दासता का प्रवेश हो चुका था। समाज दो विरोधी भागों में खंडित 
हो गया था--- एक भाग बह था जो दासों और घन का स्त्रामी था, और दूरारा 
भाग बहु था जो अपने स्वागियों की दासता करता था । 

सेगे सम्बंधियों अथवा रक्त सम्बंध्षियों के भरप में बे लोग भी शामिल होने 
लगे, जो उसी रक्त के अथवा सगे सम्बंधी नहीं होते थ। उदाहरण के लिए, झूद्ग 
उत्पादक, दूसरे गर्तों के व्यापारी तथा अन्य लोग गण में शागिल कर लिये जाते 
थे । गए मियमों के पास इस अ्रपरिचित नथी आथिक शक्तियों और बर्गों के 
लिए, जो प्रावीन और सीमावबहछ आदिम साम्य संघ में और जगसके क्षेत्र में प्रवेश 
कर रहे थे, कोई विधान, नहीं था। इन नये स्म्बंधों को बांधने के लिए ने 
शास्त्र या विधान की आवश्यकता थी, जो यहु निर्धारित करता कि ग्रब श्राधथिक, 
बैबाहिक सम्बंध किस प्रकार से संचालित होंगे। गरा के प्राचीन नियमों के 
प्ाथ-साथ या विरोध में इन नये नियमों को प्रकट होना था। विरोध में इसलिए 
कि लगे मिसमों का भ्राधार विनिमय और व्यक्तिगत सम्पत्ति थी, जब कि प्राचीन 
गण तियपों का आधार सामूहिकता थी ।* इससे एक संघर्ष उठ खड़ा हुआ | 


२. “ उपनिषदों ” ने यह उपदेश देना शुरू किया कि “त्याग द्वारा उपभोग करो, 
किसी दूसरे के धन की इच्छा या कागना गत करो । ? 
तैन व्यचतेन भुजीयाः मा ग्रुधः कस्यसिवद्वनस ॥ ईंधोपनिषद । 
३, यहां नये “ प्म ” और लगे मियर्मों का उदय होता है। पहले के 'गणनोव !! 
संगठन में इसका स्थान नहीं था । 


अपशिहार्य आत्म-विरोध १्ज्छ्‌ 


गर्-गोत्र के साथ ही गरा-राष्ठु का जन्म भी हो गया। गोत्र केवल सभे 

सम्बंधियों को ही मान्यता देता था, जब कि राष्ट्र उन सबको मान्यता देता था 

जो किसी एक प्रदेश में और उसकी आर्थिक व्यवस्था में रहते हों-- उस्तमें 
सम्बंधी और असम्वंधी मिले-हुले होते थे । 

व्यक्तिगत सम्पत्ति ने साम्य संघ के परिवार और घर को नष्ट कर दिया 
था। उसके अन्दर और उसके विरोध में ऐकान्तिक परिवार का जन्म अपनी 
सम्पत्ति और अपने उत्तराधिकार, आदि को लेकर हुआ्रा । गए का विरोध कुल 
से और प्रजापति का विरोध भहुपति से हो गया। व्यक्तिगत परिवार की 
गृहाग्ति के सामने साम्य संध की चेतारिन तुच्छ होकर पीली पड़ गयी। सा्वे- 
जनिक हवन के स्थान पर निजी भोजन पक्राया जाने लगा | गछ और देवताशओं 
को संतुष्ट करने तथा धोखा देने के लिए उसका नाम पाक-यज्ञ रखा गया । बड़े 
यों का होना बंद हो गया । उनके स्थान पर छोटी-छोटी व्यक्तिगत इष्दियाँ 
होने लगीं । ये इष्टियां धनी गृहपति की अथवा निजी गृहस्थों की अपनी स्थार्थ- 
मथी लालसाशों को पूरा करने के लिए की जाती थीं । ये काम्य-इष्टियाँ * कही 
जातिजान पदान्पर्मान्‌ श्रेणीवर्माश्च पर्मेवित्‌। 

समीक्षय कुलधर्माश्च स्वधर्म मतिपादयेत्‌ ॥ मनु, ए-४१ ॥ 

इस स्थान पर यह विधान रखा गया हैं कि अगर “अति ” और दूसरे पर्मशास्त्रों 
में विरोधी वियम मिले, तो अन्य वर्मशास्‍्त्रों को छोड़कर “श्रुति ” के नियमों का पालन 
किया जाय । लैकिन वास्तव में जो अन्य धर्मशास्त्रों में लिखा होता था, वह नयी अवरथाओं 
का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए वह्दी माचा जाता था । “श्रुति ” के छार्थ को बह अपनी 
इच्छा के अनुसार तोढ-मरोढ़ देता था और इस तरह यह काम सफल हो जाता था । 

४. साम्य संध की सामूहिक आर्थिक व्यवस्था का व्यक्तित आर्थिक व्यवस्था में ञो 
परिवर्तन हुआ, उसकी छाया प्राचीन बड़ी सामूहिक “ यश्ञव्यागों ? के ऐक्रान्तिक 
परिवार की छोटी “इष्थ्यों”! के रूप में परिवर्तन पर पड़ी। दरिद्र विश गृहर्थ ने 
“मूष्टि” को प्राचीन “यज्ञ” का व्यंगनचित्र बना दिया । अपने घोटे “यज्ञ” में गरीबी 
के कारण वह पशु की वलि नहीं दे सक्षता था, जैसा कि आ्राचीत बड़े सामूहिक “यज्ञ” 
में होता था। इसलिए असली पशु के स्थान पर वह श्रन्न या श्रादे के बसे हुए पशुओं 

' की बलि देकर उन्हें “हवन” की अग्नि में रखता था। सजीव पशुओं पर पनियों 
का अधिकार था । दरिद्र लोग अपने को और अपने देवताश्रों को आदे के बने पशुश्रों 
से संतुष्ट करते ये ( जैते “दर्शपूणभास” का “पुरोडाश” और “अग्तिदोत्र” तथा 
“पपधुपकी? की “अलुस्तणी? ) | गायों का मारा जाना अब बन्द हो गया था | इसलिए 
नहीं कि गाय पवित्र मानी जाती थी, वल्कि इसलिए कि गाये भव कठिनता से आप 
होती थीं और धनियों का उनके ऊपर एक्रांविपत्य था। विश के व्यक्ति खाने के लिए 
साय नहीं मार सकते थे । उसका सूल्य खुडाना उनकी शक्ति के बाहर थी ।. 


श्द्० भारत : आदिम साध्यवाद से दास भ्रथा तक 


जाती थी | पहले गरम के सब सदस्य सार्वजनिक गृह ( साम्य संघ ) की अग्नि 
के चारों ओर एकत्र होकर भोजन करने में भाग लेते थे । उस प्रथा को निजी 
अधिकारों ने नष्ठ कर दिया था। अब ये लोग बलि के प्रतीक रूप में देथों को 
उनका भाग देते थे | श्रतिथि और भिक्षश्रों को भी कुछ भाग देते थे । मरणा- 
सन्‍न गण के अब थे ही प्रतिनिधि बाकी बच रहे थे। "“अतिथि-सेवी ” होने 
का गौरव पाने के लिए स्वार्थी ग्रहस्थ ने अपने भोजन का कुछ भाग इन लोगों 
की देना मंजूर कर लिया था । 

व्यक्तिगत परिवार, ग्रह और निजी सम्पत्ति के बढ़ने के साथ ही पितसत्ता 
और पुत्र का उत्तराधिकार भी प्रघुख होता गसा । पितृसता ने मातृसत्ता को 
दवा दिया । नारी के ऊपर पुरुष का शासन सबसे अधिक शक्तिवान हो उठा। 
पत्नियों का घिरोध पति से और पुत्रों का विरोध माताओं मे होने लगा । 

जब सामूहिक सम्पत्ति के. अधिकार और जीवन के स्थान पर व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के अधिकारों और जीवन का' जन्म हुआ, तो बेद-सुक्तों के विरोध में 
शह्म-सूत्रों का जन्म' हुआ । गृह्न-सुत्तों के नाम से ही मालुम होता है कि उनका 
सदय व्यक्तिगत सम्पत्ति से हुआ था। बेब विलीन होने लगे। संहिताओों 
के झूग में उनकी रक्षा करना आवश्यक हो गया---वर्योकि अब ये विधि-सात्र 
ही रह गये थे। उनका विकास और उनको प्रगति झंक गयी थी. और लोग 
उनको भूलने लगे थे |” सुत्र प्रभाग माने जाने लगे, और वेद की विधियों 
से उनका बिरोध भी हो जाता था। गुह्या यथार्थ हो गये और बेद श्रयथार्थ 
( स्मृति या यादगार ) होने लगे--- ठीक उसी तरह जैसे कि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति यथार्थ और प्रमुष हो रही थी और सामूहिक सम्पत्ति श्रयथार्थ होकर 
मिट रही थीं, यद्यपि पूरी तरह से अभी नहीं मिट पायी थी। इसलिए शास्त्र- 
कारों ने लिखा था कि उनके नये सूत्रों ओर स्पृतियों में जो कुछ लिखा हभ्रा 
है, वही धर्म है | परन्तु, यदि नग्रे धर्म और पुरानी श्र्‌ ति में कभी कोई विशेध 
हो, तो उन दोनों में क्षति ही ज्यादा प्रमाणित मानी जाय | लेकिन यह सिर्फ 
कहुने भर के लिए ही प्रमाग था। व्यवहार में नयी शक्तियां शासन करती भीं 
झऔर उनका घधर्मशास्त्र प्रमाण माना जाता था । 


# तेतायां संहता बेंदा यज्ञावर्णा स्तथव 'च । 
संरोधावयुपरल्तेते व्ययस्यन्ते द्ापरे शुगे! ॥ शांति पर्ष, २४८-१०४ । 
द्वापरे विप्लव यान्वि यज्ञाः कलियुगे तथा ॥ २३१८-१०१। 
दस्त स्थान पर थद्द माना गया है कि “वेंदां को संहिता” के रूप में रखने का काम 
धबरण, अ्रम-विभाजन भौर उससे वतन अन्य निम्कर्पों के साथ-साथ हुआ था । 
“ब्रेदों की संहिता” के रूप में रखने का मतलब था कि “यश” का सामाजिक अस्तित्त 
समाप्त हो रहा था । 


(5 


अपरिहार्य आत्म-विरोध श्र 


प्राचीन गरशु में जिन अधिकार-पदों को चुनाव द्वारा तथ किया जाता 
था, वे अब पेत्रिक-पद होने लगे थे; और श्ीघक्न ही गश-हितों के विरोध में 
व्यक्तितत हितों की स्थापना हो चली थी। दासों के पुत्र भी वास होते थे । 
सम्पत्ति ही मम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी थी । दरिद्रता को उत्तराधिकार में 
दरिद्रता मिलती थी । यह संघर्ष बढ़ता गया श्रौर तेज होता गया | आधथिक 
हृष्टि से शक्तिशाली वर्ग पूरे सभाज का संचालन इस प्रकार से करना चाहते थे 
जिससे कि ये विरोध और भी बढ़ते जायें तथा अ्रन्त में असंख्य कर्मठ जनता, 
अल्पसंख्यक स्वासी वर्ग के अ्रधिकारों और शक्ति के हित में दास बंकर रह 
जाय । इसका श्रर्थ यह था कि विद्य-शृद्र ब्रह्म-क्षत्र के दास बनकर काम करें। 

पशु श्र दस्तकारी के साथ-साथ उत्पादन की नयी शक्तियों से भूमि 
को उत्पादत का सबसे अ्रश्षिक प्रमुख साधन बना दिया था। प्राचीन गए में 
उसके सदस्य संघर्ष करते थे और प्रजा और पशु ( प्रजा-पशवाः ) के लिए 
प्रार्थना करते थे । तब खेती एफ शअ्रप्रपुख वस्तु थी, इसलिए भ्रूमि का भी ज्यादा 
महत्व नहीं था । परन्तु जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ जब उनका जीवन 
सिर्फ पशुओं के श्राधार पर नहीं चल सका, तो खेती की मांग बढ़ने लगी | 
इसलिए यह आवश्यक हो गया कि खेती करने के लिए जगीन को जंगली 
बुक्षों से साफ किया जाय ।" यह काम कांसे के हथियारों से नहीं हो सकता 
था। लोहे को पिघलाने का अन्वेषणा किया गया। लम्बे-चौड़े जंगलों का 
सफाया कर दिया गया और थूद्र दासों तथा बेदय जोतनेवालों की सहायता से 
क्षूमि जोती और बोयी जाने लगी । 

गण के जीवन में जो महतता अभी तकः पशु को प्रास थी, उसे दूसरा स्थान 

दिया जाने लगा और उसके स्थान पंर इस नये युंग में उत्पादन के साधनों में 
भूमि को प्रथम स्थान मिला | दस्तकारी का काम खेती से अलग कर धिया 
गया, छोटे नगरों से गांव भी अलग कर दिये गये । शूद्व दासों पर अधिकार 
करने के साथ-साथ भूमि पर भी अधिकार जमाने के लिए क्षत्रियों के नेता युद्ध 
करने लगे । इन युद्धों ने गणों के संगठत पर काफी असर डाला । जहां पहले 
जान्तिपूर्ण सामुहिक लोकतंत्र था, वहां ग्रव सैनिक लोकतंत्र हो गया। धीरे-धीरे 
गए के जो सैनिक अंग थे, उन्होंने साम्य संघ पर अधिकार जमा लिया | 


“आबादी पहले से ज्यादा घनी हो गयी ।. उसकी वजह से जरूरी 

हुआ कि अन्दरूनी और बाहरी कामों के लिए लोगों में और घनिकृ 

५, वृक्षों का लगाना और जंगलों का बढ़ाना नहीं, बल्कि जंगलों को साफ करना प्रण्य 
माना जाने लगा। इसीलिए “महाभारत” में खाण्डव जंगलों का जलाया जाना बहुत' 


बड़ी सेवा माना गया है 


श्र भारत : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


एकता हो । हर जगह एक-दूसरे से सम्बंधित कबीलों को मिलाकर 
भहासंघ बनाना श्रावश्यक हो गया, और उसके कुछ समय बाद ये कबीशे 
आपस में एकदम घुल-मिल गये, और इस तरह अलग-अलग कबीलों के 
इलाके मिलकर एक जाति का इलाका बन गया । जाति का सेनानायक 
रेक्स ( राजन )*... अनिवार्य रूप से आवश्यक और स्थायी कर्मचारी 
बन गया । जहां कहीं अभी तक जन-सभा नहीं थी, वहां वह कायम कर 
दी गयी । गण समाज ने जिस सैनिक जनतंत्र के रूप में विकास किया 
था, उसकी मुख्य संस्थाएं थीं: सेनानायक ( राजन ), समिति (सभा ) 
ओर जन-सभा (विंदथा ) । रौनिक जनतंत्र ( गशसंघ ) इसलिए कि युद्ध 
करना, और युद्ध के लिए संगठन करना जाति के जीवन का एक नियमित 
अ्रंग बन गया था। पड़ोसियों की दोलत देखकर जातियों के गन में 
लालच पैदा होता था । दौलत हासिल करना उनके लिए जीवन का एक 
सद्देशय बन गया था। ये बर्बर लोग थे, उत्पादक काम से उन्हें लूट-मार 
करना अधिक आसान और ज्यादा सम्मानप्रद लगता थ। । एक जमाना था 
जब कैवल आक्रमण का बदला लेने के लिए और अपने माकाफी इलाके 
को बढ़ाने के लिए युद्ध किया जाता था, पर अब केवल दूट-मार के जिए 
युद्ध होने लगा, और युद्ध करना एक नियभित पेशा हो गया । 
(परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति, एष्ठ २२८) 


धनी ब्रह्म-क्षत्र के परिवारों ने, जो गरीब विश लोकतंत्र और शुद्ध दासता 
के विरोध में धन का संचय कर रहे थे और अ्रमीर बनते जा रहे भें, अपने 
चारों ओर नगरों और किलों को बनाना श्षुरू कर दिया था।। उनको अपनी 
रक्षा सिर्फ बाहर के आाक़रमणों से ही नहीं करनी थी, बल्कि अपने अन्दर के 
विद्रोही मेहनतकशों का भी उन्हें भय था। गांव और तगरों का बिरोध और 
भी तीन होता गया । 

व्यक्तिगत सम्पत्ति के झ्ाधार पर उपज और धन की बढ़ती से मेहनतकश 
विश वर्ग और बह्म-क्षत्र के स्वामी वर्ग के बीच वी खाई और भी चौड़ी कर 
दी । विज्ञ जितने गरीब होते जाते थे, उतना ही वे विजित शूद्रों के निकट पहुंचते 
जाते थे । बिश' लोग पहुले विजयी भतिवरस्णों के अंश थे। तब वे शृद्र दासों पर 
अधिकार कर गर्व और प्रसन्‍तता का अनुभव करते थे। लेकिन व्यक्तिगत संम्पलि 
ओर दासता के तक ने अपने जाल में फांसकर उन्हें भी दाराता तक पहुँचा 
"दिया । एक दिन यही गर्वभय' विदा ब्रह्मनु का एकमात्र स्वरूप था, वही' सर्वव्यापी . 


६. कोष्ठ भेरे हैं। -लेखक 


अपरिहार्थ आत्म-विरोध श्र 


साम्य संघ था । उसीसे ब्रह्म-क्षत्र बस्यों की उत्पत्ति हुई थी, उसीसे वे भिन्‍न हुए 
थे। अभब वही विश इतना गरीब हो यया था कि शूद्र की भांति बंधनों में जकड़ 
कर उरो बेचा जाने लगा । पहले कभी वहू विजयी ग्ायों का ही एक अंग था । 
इसी वास्तविकता के कारण उसे यह अधिकार मिला था कि उसके जन्म, विवाह 
ओऔर मरण के संस्कार बैदिक विधि के ग्रमुसार हो सके । विजातीय शूद्ध दास 
अपने को इस ऊंचे पद तक कभी नहीं उठा सकता था| ययपि सिद्धान्त में विश 
अभिजात शासकों का ही एक झंग माना जाता था, फिर भी विन-प्रति-दिन के 
व्यवहार में व्िद्व को दास शूद्र के पद तक ढकेल दिया गया था। जो आर्य पहले 
औरों को दास बनाकर अपनी उत्लति कर रहे थे, श्र उन्हें भी बेचा श्रीर खरीदा 
तथा दास बनाया जा सकता था | जब इरा जोक में वह दासता तक पहुंचा दिया 
शया, तो उराने अपने लिए दूसरे लोक में स्वर्ग रचने की कोशिश की | लेकिन 
वह भी शीघ्र ही उसके हाथ से मिकल जानेवाला था। ब्राहाणों के नेतृत्व में 
शासक वर्ग ने उद् पर भी अपना एकाधिपत्न जमा लिया। विश लोकतंत्र का 
अन्त पहले भ्रूमि पर हुआ, और बाद को स्वर्ग में । 


४ लूट-मार के शिए होनेवाले युद्धों ने सर्वोच्च सेतानायव वी और 
सप-येवानायकों की शक्ति बढ़ा दी । पहले, आग तौर पर एक ही परिवार 
मे जोगों को उत्तराधिकारी छुनने की प्रथा थी; अ्रव, विशेषकर पितृस्ता 
वापम हो जाते के बाद, वह धीरे-ीरे वंशगत उत्तराधिकार के नियम में 
बदल गयी । शुरू में इस मांग को लोग सहृत कर लेते थे, बाद में प्रत्येक 
मृत अधिकारी का उत्तराधिकारी इस हक का दावा करने लगा, शौर 
ग्रन्‍्त में उसवे जवर्दस्ती यह हक छीत लिया । इस प्रदार वंशगत राजाओं 
झौर वंधगत फुणीनों की नींव पड़ गयी। इस तरह धीरे-धीरे गश-विधान 
की संस्थाओं की जड़े जनता के बीच से, गणों, फ्रेटरियों और कबीलों सें 
से उखाड़ दी गयीं, और पूरा गए संगठन अपने से एक बिलकुल उल्टी 
चीज में बदल गया । पहले वह फबीलों के हाथ में अपने भसामलों की 
स्वतंत्र रूप से खुद व्यवस्था करने का संगठन था, अब वह पड़ोसियों को 
लूटने और राताने का संगठन बने गया । और इसलिए उसको संस्थाएं 
जनता की इच्छा को कार्यान्वित करने का साधन नहीं रह गयीं, "बल्कि 
खुद अपनी जनता पर शाराव करने और अत्याचार करनेबाली स्वतंत्र 
संस्थाएं बन गयीं ।” 
(परिवार, व्यक्तियत सम्पत्ति श्रौर राजनसा की उत्पक्ति ४8 २२5८-२६) 


ब्रह्म-क्षत्र लोग झ्व जनता का दमने- करने लगे । झोपितों का दमन करने 
के साथ-साथ छूट वा हिस्सा बंटाने के शवाल पर, था शोषण की शक्ति पर 
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ग्रधिकार करने के लिए वे आपस में भी युद्ध करते भे । पहले समाज रक्त-मिश्रण 
से, यानी सगे सम्बंधियों के साथ सम्भोग से उत्पन्न सब्तान से डरता था; परन्तु अब 
० समाज ” को, यानी शासक वर्ग को एक दूसरा भय हो गया --- वर्ख-संकर का 
भय | यह भय शासक बर्ग में बहुत ज्यादा था कि कहीं बर्श ग्रापस में चुन-मिल 
न जायें । शाप्तक वर्ग को यह डर था कि वाहीं मेहनतकश झूद्गर और गरीब विश 
मिलकर समाज को उलठ ने दे और शोपकों की व्यक्तिगत सम्पत्ति, पितृसत्ता 
तथा शासम-सत्ता को नष्टकर प्राचीन गश्य की समानता और सामूहिकता की 
स्थापना न कर में | तब तो पूरे ससार का ही अन्त हा जागगा, प्रतय हो 
जायगी ! शासक वर्ग कांप रहा था | शोषक झोर शापितों के बीच युद्ध भड़कने 
लगे । शोपक यह कोशिश करते थे कि वे गए। समाज के सपूहवाद और साम्यता 
के घन अबशेषों को सदा के लिए मिट। ईद, जो प्रथा, रूढ़ि था आाभिक विधियों 
के रूप में ग्रब भी चल रहे थे; ओर शोपित यह कोशिश करते थे कि वे व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति, बन, तथा श्र्रों की राज्यकोय शक्ति को रोकें, ताकि वह मेहसत- 
कश बहुमंण्पक जनता के रार पर सवार होकर उसे गुलाम बना पाये । 


बारह॒बा। अध्याय 


पाणिनि, कीश्ल्य, यूनानी तथा अन्य लोगों 
द्वारा गण संघों का विवरण 


अभी तक हमने यह देखते की कोशिय की है. कि आर्यों के गरोों का विकास 
किरा रासय और कौन सी दिशा में हो रहा था ? क्या इस बात का लिखित 
एंतिहाप्रिक प्रभाण कहीं मिलता है कि जिन झपों में हमने गएऐं का वर्णान किया 
है, उन झूपों में उनका अध्तित्व यथार्थ में था ? और यह कि बाद में गहयुद्ध 
ओर आक्रमरों ने उनके उम्त स्वरूप को पोड़ दिया तथा भारतीय इतिहास के 
परवर्ती साञ्आाज्यों का जन्म हुआ ? गरहें के वर्ग संधर्षों का बर्णाव करने से 
पहले हम इन प्रश्नों को लेंगे । 

गशों के प्रारम्भिक विकास की क्रमागत इतिहास सामग्री बहुत श्रनिश्चित 
है । भ्रग्ति भर पथश्चु की खोज से लेकर, यानी श्रार्थों के वन्य अवस्था से लेकर 
यज्ञ साम्य संघों की स्थापना, धातुओं को गलाने का अन्वेषण, भ्ुनाई, विनिमय, 
वर्शो में क्षम का विभाजन, व्यक्तिगत सम्पत्ति और श्ूद्रों की दासता के उदय 
तक की अ्रवधि कई सी वर्षों का समय मालूम होती है । इस बात का अनुमाल 
वंविफ ऋषियों हारा' कहे गये ज्योतिष सम्बंधी निरीश्षण हैं । उनका भ्र्थ लगाने 
की कोशिश भाधुनिक विद्वानों, जैसे तिलक, दीक्षित, केतकर, आदि ने की है । 
बह बात किसी सीमा तक निदिचत है कि भारत में आ जाने के बहुत बाद, अच्छी 
तरह से स्थिर होने पर ही आर्य गरों ने बर्णों, व्यक्तिगत सम्पत्ति और शूद्रीं की 
दास प्रथा को सर्वागीण शभ्रौर स्थायी रूप में विकसित किया होगा। ऐतिहासिक 
क्रम के अनुसार, महाभारत युद्ध के पहले इस सबका जन्म हो चुका था। परम्परा 
के कथतानुसार महाभारत के बाद ही कलियुग का आरम्भ होता है.। सामाजिक 
संगठन के आस्तरिक प्रमाण भी इसी सत्य के साक्षी हैं । े 

मध्य एशिया के समुन्नत होते प्राचीन साम्य संघ से अलग होकर जब 
श्रार्य साथ्य संधों की एक शाखा पूर्व दिशा की शोर चली, तब उन साम्य संघ्रों 
में खेती, श्रम का विभाजन अथवा! सैसिक नेतृत्व विकसित नहीं हुआ था'। इस 
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काम को सबसे पहले अस्ुरों ने किया । देवों के साम्य संघ और असुरों के साम्य 
संघ श्रापस में एक ही ज्रोत से सम्बंधित थे। परम्परा का यह कहना है कि 
असुरों ने जब खेती के द्वारा पौधों का विकास किया, तो देवों ने उनका विरोध 
किया । लेकिन जब देवों ने यह देखा कि वास्तव में इन पौधों से अन्त सिकलने 
लगा है, तो वे भयमीत होकर इधर-उधर भागते खगे। देव-असुर युद्धों रो ह 
यह पता लगता है कि देव मशा, शिल्प की निपुराता था औजारों की निपुरता 
में प्रसुरों से सदा पीछे रहे थे; और झसुरों से ही उन्होंने हृढ़ सैनिक नेतृत्व की 
शिक्षा लेकर उसे अपने बीच स्थापित किया था। वैसा करने के बाद ही व 
ग्रसुरों को हरा सके थे । इस तरह यह पता लगता है कि जब वे अपनी सूल 
प्राचीन निवापत प्रूमि से पृथक हुए थे, तब वे मातुसत्तात्मक गए गाम्य संत्रों की 
व्यवस्था को भ्रपनाये हुए थे और यज्ञ प्रणाली के उत्पादन की व्यवस्था में 
निवास करते थे । 

श्रफगानिस्तान के प्रदेश में और विद्येष रूप से सिश्रु नदी के मैदानों, 
हिमालय के दक्षिण प्रदेश तथा पंजाब क्षेत्र में श्रार्य गश्यों ने बर्श, सम्पत्ति, वर्ग 
श्रौर दासता को विकसित किया था। श्रार्यों के प्राचीन बेदिक फ़िया-कलापों का 
सम्बंध इसी क्षेत्र से तै । 

आर्य गरोों ने पूर्वी प्रदेशों पर आक्रमण एक साथ और एक ही लहर में 
नहीं किया था, बल्कि कई सौ वर्षों तक ये हमले चलते रहे थे। इसलिए कभी- 
कभी ऐसा भी हुआ कि उन श्रार्यों को, जो बाद में आये थे, भारत में पहले से 
बसे हुए श्रार्यों के साथ युद्ध करना पड़ा । इस बात से यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि ऋणेद में क्‍यों इन्द्र से इसकी प्रार्थना की गयी थी कि गायों के एक बहा 
के विरुद्ध वह दूसरे की सहायता करें। ऋग्वेद में इन्द्र सभी शआार्यों के नेता माने 
जाते हैं। उस मंत्र के रचियता इन्द्र से सहाथता की याचना करते हुए यह 
कहते हैं कि दस्यु (अवतार --अगनु. ) झौर आर्य दोनों ही उनके शर्म हैं । 

लगभग तीन हजार वर्ष ईसा पूर्व से लेकर दो हजार बर्ष ईसा पूर्ण के 
समय में शारथों ने सिधु की घाटी पर आधिपत्य, वहां के भूल, निवासियों पर 
विजय तथा बर्णणं व्यवस्था श्रौर दासता का विकास कर लिया था । 

इसके परवर्ती काल में ही विभिन्न आर्य गरों का विक्रास सैनिक लोक- 
तंत्रवादी व्यवस्था अथवा सीमाबद्ध श्रभिजात्यवादी व्यवस्था में हुआ था। तभी 
उनकी वर्ग-हीत सामाजिक व्यवस्था का विधान हूट गया था और सम्पत्ति तथा 
दासता के विकास में सहायक होनेवाले सथे सामाजिक संगठम की स्थापना हुई 
थी, ग्रानी राज्य और वर्म शासन की स्थापना की गयी थी । 
: पश्षु धन, कृषि, दस्तकारी, विश तथा शूद्र दासों के क्रम के ग्राधार पर 
आायों का वैभव और शक्ति में उत्कर्ष हो सका, जिसकी सहायता से पूर्व की 


है +॥ 


हल 


गण संघ श्द्छ 


ओर गंगा की वादियों में उनका विस्तार हो सका । इसी ग्रवस्था में शरणों में 
मुह-सुद्धों का प्रारम्भ हो गया । परशुराम और हैहय, श्रादि के बीच बर्ण-पुद्धों, 
आदि की शुरूआत भी इसी काल में हुई । 

गंगा की वादियों में पहुंचने के वाद ही आमिजात्य ( ()88908) ) हिन्दू 
दास शासन व्यवस्था इस सीमा तक परिपतव हो पायी थी कि उसका जन्म 
संभव हो सके । उसी काल में महाभारत युद्ध भी हुआ । यह समय २,००० 
ईसा पूर्व से लेकर १,५०० ईसा पूर्व तक का है। महाभारत युद्ध के लिए सबसे 
बाद का समय यही निर्धारित किया गया है। कुछ लोगों का मत है कि महा- 
भारत युद्ध ३,००० ई. पू. हुआ था, लेकिन साधारणतया लोग इस मत का 
समर्थन नहीं करते। 

महाभारत युद्ध में परस्पर ध्वंस इतनी मात्रा में हुआ था कि कुछ समय 
तक किसी स्थान पर भी शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो सकी । दास 
राज्यों का विकास रुक गया और एक बार गण-संघों को जीवित रहने का 
फिर अवसर मिल गया । लेकिन बहुत ही अल्प काल के लिए यह सम्भव हो 
सका था | गंगा की वादी में केन्द्रीय अ्र्थ-दास और अर्ध-प्तामन्‍्ती राज्यों की 
वृद्धि ने गश-संधों का नाश कर दिया । हस्तिनापुर और पाठलीपुच्र के शक्तिशाली 
राज्यों रे दूर हिमालय और विध्याचल की घाटियों तथा सिध्ु नदी की वादी 
की छाया में कुछ गशा-संघ फिर भी जीवित रह गये थे। उनमें से कुछ तो 
सिकदर के नेतृत्व में थुनानियों के भारत आने के समय तक वर्तमान थे | उनका 
वर्शन सिकंदर के बंशावली लेखकों ने किया था। उनके रहुन-सहन का वरशंत 
उन्होंने भी उसी प्रकार किया था, जैसा कि हमने अपने वर्णान में लिखा है । 

यूनानी लेखकों के अलावा हमारे पास प्राचीन भारतीय व्यवस्था के विषय 
पर लिखनेबाले स्वदेशीय लेखकों के प्रमाण भी वर्तमात हैं। उन सब सामग्रियों 
की एकत्र कर यदि हम अध्ययन करें, तो यह सम्भव हो सकता है कि हम कुछ 
प्राचीम गणों के तामों और स्थानों का ठीक-ढठीक पता लगा सकें | उसमें से कुछ 
सामग्री तो ऐसी है जिसके द्वारा यह स्पष्ट ज्ञात' हो सकता है कि महाभारत युद्ध, 
यानी दास-राज्य की अंतिम विजय के पहले वे गए कंसे रहते थे । 

जैसा कि वस्तुओं का स्वभाव है, उसके अथुसार कोई भी यह आशा नहीं 
कर सकता कि आदिम साम्य संधों के थुग के गशा उसी रूप में परवर्ती प्राचीन 
काल में भी वर्तमान रहे थे। लेकिन हमें ऐसे गरणों का वर्शान लिखा मिलता है, 
जो इस प्राचीन युग में अ्रपने यथार्थ रूपों श्रें वर्तमान थे और बाद में भी सुख- 
पूर्वक अपना जीवन विताते भे । इत बर्षीं वी गढ़ विश्येषत्ता बतायी जाती है कि . 
थे अराजक अवस्थाओं में हहते थे और इस जब्द का बह गलत अर्थ बताया 
जाता है जो श्राधुनिक फाज मे ॥राजकंताशब गे स्ववित होता है । दास युग के 





श्द्ध भारत : आदिम साभ्यक्षाद से दास प्रथा तक 


लेखकों और राजतंत्र के प्रशुख पुरुषों ने ऐसे शणों का वर्शात इस ढंग से किया 
है जिससे यह मालूम हो कि ये गश बहुत निन्‍्दनीय और त्याज्य थे। पश उस 
निन्‍दा से भी हमें ज्ञात हो जाता है कि उन गणों की मुझ्य विशेषताएं क्‍या थीं? 
जैसा पहले कहा जा चुका है, कौटिल्य के श्र्यश्ञास्त्र में इन बैराज्य गणों के वर्णन 
में यह कहा गया है कि उनके समाज में “अपने” और “पराये ” का प्रश्न 
नहीं उठाया जाता था। श्रशजक को तो बुराई में और भी दो कदम श्रागे 
बताया गया ! महाभारत के एक वरशान में लिखा मिलता है कि जब पहले 
सब लोग अराजक गण में निवास करते थे, तो एक-दूसरे को मारते हुए उन 
लोगों का नाश हो गया । तब वे लोग पितामह ब्रह्मा के पास गये, जिन्होंने 
उनको यह मंत्रणा दी कि वे एक ऐसे राजा का निर्माण करें जो उनके ऊपर 
शासन करें । किन्तु ऐसा लगता है कि कुछ गण ऐसे भी थे जिन्होंने पितामह 
ब्रह्मा से यह कहा कि अपनी मंत्रणा को और दासों के लिए राजतंत्रबाद की 
व्यवस्था! को झाप अपने पास ही रखें श्र वे अ्रर्जक व्यवस्था में ही रहते चले 
आये । श्रचारंग जैस सूत्रों में सिम्मलिखित प्रकार के गरों का श्रस्तित्व लिखा 
गया है : अ्र्याण्ी, गणार्याणी, जुबार्याणी, वो-रज्णणी, बी-रण्जणी और बिरद्ध- 
रज्जरी । यवि इन छ;: प्रकार के गणों में से हम' पहले श्रर्याण्ती अर्थात अराजक 
कषथवा राजाहीन सामाजिक-व्यवस्था' की विशेषताश्रों को देखें, तो हमें यह पता 
लगता है कि इस प्रकार के शर्णों में व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्ग, दासता और शोपसा 
का क्रभाव था । इसीलिए कौटिल्य और महाभारत उनको घृणा की हृष्टि से 
देखते थे । प्राचीन युग की भांति इन गरों यें लोग अभी भी मिलकर साथ-साथ 
काम करते थे और एक साथ भोजन करते थे | उस प्रकार के समाज का वर्शान 
हमें श्रथर्ववेद्त में प्रात होता है जिसमें गण-सदस्यों को सम्बोधन करते हुए यह 
कहा गया है : 

८४ ,.. क्‍या तुम यहां परस्पर राहायता करते हुए, एक ही यह्टि के 
साथ-साथ चलते हुए और एक-दूसरे के प्रति सुंदर आचरणा करते हुए 
आये हो ? ... तुम्हारा पान (पेय ) सबके लिए एक सा ही होना चाहिए 
और तुम्हारें भोजन का भाग भी सबके लिए एक सा ही होना चाहिए । 
में तुम सब लोगों वी एक ही' प्रवृत्ति अथवा मार्ग में लभाता हूं | /* 

( ब्लूमफिल्ड द्वारा अनुदित ) 


* ज्यायस्वन्तश्चितिनों मार्वि यौष्ट संराघयन्तः साधुराश्चरन्तः । 
अन्‍्यो अन्यस्मे बल्यु बदन्त एवं संध्रीचीनान्तः संमनसस्कृणोमि । 
समानी प्रपा सहयोन्नभागः समाने योवन्ने सद्द वो युनज्मि | 
| (अथवेधेद : ३, ३०, ५८५ ) 


गरत संघ श्य्ढ्‌ 


इसी प्रकार के समाज को जैद-यात्री ने भी, जैसा ऊपर कहा जा चुका 
है, दक्षिणी भारत में पाया था | सिकंदर के युग के यूनानी इतिहासकारों ने भी 
उसे देखा था और उनके विषय में यह लिखा था कि वे लोग वेभवशाली थे । 
नागरिक लोग एक साथ भोजन करते थे, जैसा कि अथर्वव्ेद में लिखा मिलता 
है ।! “ किसी भी कला की ग्रतिशयता को वे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, 
जैसे युद्ध की कला अथवा उसी प्रकार की किसी अन्य कला को । ” ( स्द्राबों, 
१५, ३२४ जायसवाल द्वारा उद्धुत।) यूनानी इस लोगों को भूसीकानी कहते 
थे -- पता लगाने पर यह ज्ञात हो सका हैं कि उनका नाम सुचिकर्शिका था । 

यह स्वाभाविक था कि इस प्रकार के श्रशाजक गशों की संख्या परवर्ती 
इतिहास में बहुत ही कम रह गयी, क्योंकि दास-राज्यों और व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की व्यवस्था के पास अतीव ध्वंसात्मक छाक्ति थी जो भारत में आदिम साम्य संधों 
को निगलती' जा रही थी । 

दूसरे प्रकार के प्रमुख गर। वे होते थे, जिनमें वेराज्य विधान चलता था। 
इस गए में भी राज्य और राजतंत्र का विकास नहीं हुआ था । फिर भी इसमें 
बरशण के रूपों गे श्रम-विभाजन, सम्पति की विपमता और पितृमत्तात्मक दासता 
का विक्रास हो गया था। एतरेय ब्राह्मण ओर अजुर्बेद में उन लोगों का 
उल्लेख किया गया है जो बैराज्य सामाजिक विधान के अनुसार रहते थे । 

उत्तरी भारत में ये लोग उत्तरकुरु श्र उत्तरमाद्र थे, दक्षिणी भारत में 
भी कुछ इसी प्रकार के और समाज थे । ये कुरु और माद्र हिमवत में, श्रर्थात 
हिमालय के प्रदेश में निवास करते थे । 

इन कुरुओों और भाद्रों की क्या विशेषताएं थीं ? वहां “सम्पूर्ण जनपद 
शासक के पद पर प्रतिष्ठित होता था, जिसका अर्थ यह हुश्ना कि वहां पर 
लोकतंत्रवादी व्यवस्था थी | पर बह किसका लोकतंत्र था ? क्‍या यह प्राकृतिक 
शादिम गशा-मंघों जैसा लोकतंत्र था ? नहीं । ऐसा नहीं था । कुरुओं और माद्रों 
के इस लोकतंत्रवाद को बेराज्य के ताम से पुकार गया था। केवल इसलिए 
नहीं कि उसमें पूरा जनपद शासक के पद पर आसीन होता था, बल्कि इसलिए 
भी कि बैराज्य विधान के अनुसार, जँगा पुरुष-हुक्त में कहा गया है, एक विशेष 





१. “भर ” के सदभोज केवल सामाजिक पिक्रनिक को भांति ही नहीं होते थे, बल्कि 
आदिम साम्य संधों के जीवन का मे एक आवश्यक अंग होते थे। उन साम्य संर्थों: मे 
व्यक्तिगत सम्पत्ति और दातता का उदय नहीं हुआ था । ' 

२. “ जनपद ? का अब जोव बहुषा सामान्य जनता से करते हैं, जो पूरे तौर पर ठीक 
नहीं है । प्राचीन काल में इस शब्द को अथ “मूल गण के सदस्य ” होता था, 
जो नये शद्र दासों और अन्य विदेशी लोगों से सिन्‍्त होते थे। । 


१६० भारत : श्रादिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


प्रकार के समाज का निर्माण हो रहा था । यह विशेषता क्या थी ? अभी तक 
उनमें तीन बर्ण ही होते थे, पर अब उत्होंने एक चौथे वर्ण --शुद्ध की भी 
स्थापना कर ली' थी । उसकी स्थापना के बाद उत्तरकुरुओं ते फैलना शुरू किया 
श्रौर वैभवशाली होने लगे । सम्पुर्णा भ्रूमि पर वे अपना आधिपत्य जमा लेना 
चाहते थे। वे विश होने लगे । उन्होंने जञासन-सत्ता की ओर पहला बादम 
बढ़ाया था। उस शासनन्सत्ता का अर्थ श्ृुद्र दासों के ऊपर वंगवशाली 
त्रिवर्शों का ज्ासन था। पुरुषसूक्त में इसी प्रकार के नथे पुरुष (अर्थात गश 
जनता' ) की उत्पत्ति हुई थी । बेद के लेखक इस बात पर अत्यंत आनन्दित थे 
कि इस नये रूप में बैगव और उन्नति बहुत तेजी के साथ हो रही थी। पुरुणसुक्त 
उन श्रार्यों का गीव था जो दासों के स्वामी थे श्र जिन्होंने दासता का अन्वेषण 
कर बेभव शोर उत्कर्ष का पथ प्रशस्त कर लिया था। वह स्वयं झ्भी पितुसत्ता 
के अन्तर्गत रहता था और अपने परिवार समेत शूद्रों के साथ-साथ उसे भी श्रम 
करना पड़ता था । इस प्रकार से चैराज्य गण का लोकतंभ ऐसा सीमाबद्ध 
अभिजात्यवाद था, जहां लोकसभा द्वारा शासन तो होता था, पर उसमें, यानी 
जनपद में शूद्र नहीं होते थे। जहां तक छूद़ों का प्रझन था, तो बह लोकसभा 
सीमाबद्ध अभिजात्यों की ही हुआ। करती थी । बाद में चछूकर विशेषाधिकार 
प्राप्त प्वित्त अ्भिजात्यों की श्रेणी से आये जाति के बरिद्र बेइ्य भी बाहर 
निकाल' दिये गये थे । 

चेराज्प के साथ-साथ चलमेवाली अ्रथवा उसके आगे की व्यवस्था स्व॒राज्य 
संगठन की थी जो पश्चिमी भारत में प्रचलित थी और जिसका उल्लेख एसरेय' 
बाहर में मिलता है। यह उस गण का विधान है जिसमें उसका आ्राकार इतना 
विशाल हो गया था कि वह एक सम्पूर्ण इकाई की भांति क्रिपाशील' नहीं हो 
सकता था । इसलिए सभा में अपनी सामूहिक जियाशीलता के परिचालन के 
लिए ज्येष्ठल लोगों की एक समिति इस व्यवस्था में चुनी जाती थी । गण अथवा 
शंण समूहों के ढांचों के अ्रन्दर ज्येष्ठ लोगों की ये सभ्ाएं समय के साथ-साथ 
पैत्रिक होती गयीं और एक चिरकाबीन श्रभिजात्यों की व्यवस्था को उन्होंने 
जन्म दिया + इसीलिए परवर्तों काल में हम गण की परिभाषा यह पाते हैं कि 
कुलों भ्रथवा परिवारों के समूह को गण कहते हैं ।/ स्वराज्य का तत्व क्या 
था ? इसका अर्थ स्व-शासत कभी नहीं था, यद्यपि शाव्दिक श्रर्थ यही निकलता 
है। इसका श्रर्थ वह सेतृत्व था जिसे मण की क्रियाशीलताओं के संचालन के 
लिए निर्वाचित आर अ्रभिषिक्त किया जाता था। इस नेतृत्व को अपनी 
इच्छामुझार संचालत करने का अधिकार होता था । बहु "ज्येष्ठ ” कहा जाता 


* कुल्लानां दि समूहस्तु गणः संपरिकीर्तितः । ( वीर मिन्नोदव ) 
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था। बह निर्वाचित स्वराह, जो पहले गण सदस्यों के समकक्ष और समान था, 
अब उनसे ज्येष्ठ अथवा बड़ा हो जाता है -- जैसा कि तेसतरीय ब्राह्मण ने वर्गान 
किया है ।* 

इस बात से यह देखा जा सकता है कि आदिम साम्य रच जैसे ही झपनी 
पुरातन विशेषताश्रों को छोड़ व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्ग, धनी और निर्धम, तथा 
स्वामी और दास का विकास करने लगता है, वैसे ही उसकी प्राकृतिक लोक- 
तंत्रवादी व्यवस्था का अन्त होने लगता है --- इद्ध और शअ्रन्‍्य देवों के समय के 
साम्य संधों का लोकतंत्र उसमें नहीं रह जाता । अपने संचालन के लिए तब 
उसने नये श्रंगों को विकसित किया और धीरे-धीरे उस झ्रवस्था तक पहुंच गया, 
जहां वर्ग का विरोध भयंकर हूपए लेने लगा, और हिसात्मक युद्धों में वह विरोध 
फूटने लगा जिसके द्वारा भ्रत्त में वर्ग-शासन अथवा' राज्य की स्थापना हुई | ये 
गश गण-गोजों की बातों को छोड़ ऐसे राज्यभ्‌ की बात करने लगे थे, जो एक 
प्रादेशिक राजनीतिक इकाई थी और जिसमें गण सदस्य और उनके बिरोघी 
दोनों रहते थे । 

गण याध्य यं्घों के प्रथम काल में, जब उनका आकार छीटा था, पूरा 
विश्ञ मिलकर अपनी क्रियाशीलताओों का संचालन किया करता था। जब 
उन्‍हें युद्ध संचालन के लिए किसी एक जेता को निर्वाचित करना होता, तो साम्य 
संघ के सब सदस्य उसे चुनते थे। जब युद्ध एक जीविका अधवा पेशा ही 
बन गया और निर्वाचित नेतृत्व एक सीमा तक स्थायी हो गया, तब विश- 
भवन का, जिसे समिति या नरिष्ठ कहते थे, स्थान सभा ने ले लिया । 
निर्वाचित नेतृत्व, पैतुक राजत्य न होकर विशेषाधिकार प्रास अभिजातीयता 
बन गयी । उस नेतृत्व को निर्वाचन द्वारा शक्ति प्रात होती थी और गण द्वारा 
ही उसका अभिषेक होता था | जब गण ने व्यक्तिगत सम्पत्ति, बर्ण शौर दासता 
को विकसित कर लिया, तो वह राज्यम्‌ हो गया भौर वह निर्वाचित नेतृत्व 
जो "शासन करने ” के लिए चुना जाता था, राजन होने लगे । ' 

गभिजात कुलों का परिवर्तन राजकुलों में हो गया । इतिहास के पक्ष में 

जब वर्ग संघ उठने. लगे और उसमें बासों के स्वामी विजयी होने लगे, तब 
राजफुलों में से सबसे अधिक दासों और भूमि का स्वामी पैतृक 'राजा ही गया । 
सभी से सिर्वाचन विधि में परिवर्तन किया गया । उसमें चुवाव जैसा कुछ भी 


# पतस्यां ग़तीच्यां दिशि ये के थ नीच्यानां राजानों येअपाच्यानां ख्राज्ययैब 
ते5मिपिच्यस्ते स्वराष्ट इत्येनानू अभिषिक्तान्‌ू आचछ्त । (प- भा. ५-४) 
य एव विद्वान बाजेपेयभ यजति |. गच्छति स्वाराज्यम्‌ । ह 
अग्रंसमानानां पर्येति | तिएन्ते5स्मे ज्येष्ट्वाय । ( ते. जा., ११०२-२ ) 
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नहीं होता था। कुछ परिवतेनों के साथ उसी प्राचीन संस्कार के रूपों में राजा 
का अभिषेक होने लगा । समिति सें गरण का सम्पूर्ण लोकतंत्र क्रियाशील रहता 
था, जब कि सभा में एक छोटा समूह, यद्यपि वह सम्पत्तिशाली कुलों में से निर्वा- 
चित होता था, शासन करता था । जब नगर और देद्वात ग्रजग-अलग होने लगे 
ओर एक ओर दस्तकारी तथा व्यापार और दूसरी ओर खेती का काम होने लगा, 
तो उत्पादन, विनिमय और सम्पत्ति के आकपंण केन्द्र भी भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों 
पर हो गये और लोगों को अपनी ओर खींचने लगे । तभी से जनपद और पौर 
का अस्तित्व होने लगा । जनपद क्रषि-सम्पत्ति के केन्द्र तथा पौर धनी दस्तकारों 
के समूह और व्यापारियों के केन्द्र होते थे, जो स्वभावतः नगर या राज-दरबार 
के चारों ओर हुआ करते थे । समित-सभा के स्थान पर जब जनपद और पोर 
का अस्तित्व होने लगा, तब गा का अन्त हो गया था। शासन-सत्ता श्रपत्री 
शक्ति लेकर थ्रा गयी थी, जो शोपक बर्गो के कल्याण के लिए शोषित्तों पर 
शासन करने लगी थी। साधारणतया हमारे इतिहासकार जनपद और पौर के 
वर्ग रूपों को नहीं देख पाते हैं । 


व्याकरण के आचार्य पाशिनि के ग्रथों में, जिनका जन्मकाल महाभारत 
युद्ध का परवर्ती समय है, और महाभारत के उन अ्रध्यायों में, जो बाद में लिखे 
गये हैं, हमें उन लोगों का विवरण मिलता रहा है जो गए। पद्धति के अनुसार 
रहते थे। लेकिन हम यह भी देख सकते हैं कि उन गशों में सम्पसिशाली कुल 
अपनी प्रममुखता के लिए परस्पर भीपरा युद्ध में रंलरत थे और सब मिलकर 
शश लोकतंत्र का सम्पूर्ण रूप से विरोध कर रहे थे । 


पाणिति ने अनेक गश सभूहों अथवा गश-संघों का उल्लेख किया श्ौर 
उनका दो नामों से वर्णन दिया है । कुछ को वह आयुधजीनी संघ कहते हैं । 
इन्हीं संबों को कौटिल्य ने बाद में श्स्त्रोषजीबी के दुसरे ताम से भी पुकारा । 
दोनों शब्दों का अर्थ एक ही था। आयुधजीवी को दूसरे नाम से भी पुकारा 
गया --- उन्हें बर्सा-बास्त्रोपजीबी भी कहा गया । दुसरे प्रकार के गए समुहों को 
शजदाब्वोपजीबी कहा गया है । इन नामों से जिन सामाजिक संगठनों का बोध 
होता है, उसे किसी भी भाष्यकर ने समुचित रूप से उपस्थित नहीं किया । 
जायसवाल तक भी इस काम को नहीं कर सके, यद्यपि उसका महान उद्देश्य 
यह था कि भारतीय इतिहास लेखन के ढांचे के अन्दर इन सब गरणों के स्वरूपों 
को उप्रस्थित . किया जाय। निस्यंदेह ये विवरण गरणों के किसी श्रामाजिक- 
ग्राथिक अथवा , सामाजिक्र-शजनीतिक संगठन की ओर संकेत करते हैं । परन्तु 
ऐसा लगता है कि इन दो प्रकार के. गण्यों की: भिन्‍मतता को झौर उनके तथा 
प्राचीन गणों के झन्तर को ठीक तरह से समा नहीं जा-सका है । 


गा संघ १६9 


ग्रायुधजीवी शोर शस्त्रोषजीबी संघों का अर्थ उन गणों स है, जो झव 
भी अपनी उस प्राचीन विशेषता को लिये हुए थे - जिसके अरदुसार उस यण के 
सभी सदस्य सशखस्य होते थे। लेकिन सामाजिक संगठन की इसी एक हदिशेपता 
का उल्लेख क्यों किया गया है ? यह इसलिए कि उस समय तक गण सदस्यों 
से किसी ऐसे वर्ग शासन और स्थायी वर्ग विभाजन को विकसित नहीं किया 
था जिसमें केवज़ दासक वर्ग के हाथों में, अथवा निशस्र श्रमिक जनता के चिरुद 
सेवा के हाथों में शस्त्र की शक्ति केन्द्रित होती थी और जिसके द्वारा निःशस्त्र 
जनता शासित होती थी । इस विशेषता का उल्लेख इसलिए किया गया है कि 
उस सभय तक गण का निर्वाचित नेतृत्व एक सशस्त्र पैतुक अभिजातल बर्ग में 
परिणत नहीं हो गया था। राजतांत्रिक वर्ग शासन-सत्ता के लेखक, गण की 
इस विशद्येषता की ओर स्व्रभावतया ग्राकृपित हुए थे। यह सैनिक लोकतंत्र था । 
फिर भी उस आदिम साम्य संघ से इसका रूप भिन्‍न था जिसमें किसी भी 
वर्ग की सत्ता नहीं थी। इस गण में सम्पत्ति-भेद प्रवेश कर चूका था । कृषि 
( बार्ता ), व्यापार, मुद्रा, धन तथा पितृक्त्तात्मक बासता का उदय भी उन 
गणों में होने लगा था। लेकिन वर्गो के श्ात्म-विरोध इतने तीर नहीं हों उठे 
थे कि निर्धन श्रमशील श्रार्य विशों का नाश करने की अथवा उनको निःवदास्त 
करने की श्रावश्यकता भ्रा जाती । गण के अ्रन्दर सब लोग श्रम करते थे और 
शूब्र वालों को छोड़कर सब लोग शस्त्र धारण करते थे। उस संणस्त्र श्रमिक 
गण में नेतृत्व के पद पर सम्पत्तिशालियों को चुना जाता था। इस प्रकार के 
बार्सालास्त्रोपजबी अथवा शायुषजीवी संधों का अस्तित भारत में हूम ३०० 
बर्ष ईसा पूर्व तक पाते हैं । उत संघों में से कुछ के नाम इंस प्रकार हैं : 

१, बूंक; २. दामानि “तथा श्रन्य  ; ३-८. छे त्रियर्तों का 
मंडल ( इस मंडल के छ सदस्य कौण्डोपरथ, दाण्डकी, कोप्की, जलमानि, 
ब्राह्मगुत भौर जानकि होते थे );* ६, यौधेय तथा अन्य; १०. पादव तथा 
श्रन्य; ११. क्षुद्रक। १२, मालव; १३. कठ; १४, सोभूति; १४. शिवि; 
१६. पाठल; १७. भागल; १८. कंभोज; १६. सुरा्ट; २०. क्षत्रिय 
२१. श्रेणी; २२. ब्रह्माणक; २३. भ्रम्बष्ठ । 
यहां इसे स्पष्ट देखा जा सकता है कि गंगा की बादी के शक्तिग्ाली दाम 

शाज्यों के प्रसार के कारण तथा स्वयं गणों के अम्बर कृषि और व्यापारिक 
भर्थ-व्यवस्था के समुन्नत होने से वे. अपनी रक्षा, युद्ध और उत्त्ति करने के 
लिए विभिन्‍न मंडलों या संघों के रूपों में विकसित होने लगे थे | परन्तु इतिहास 


->-त-ल की लत 


+* शाहुस्त्रिगतपष्ठारतु कौश्डो परथ दाणंडकी। 
कौष्टकि जलिमानिश्च बाह्मगुप्तो ३५ जानकिः ॥ 


के ने 
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ने गंगा की वादी में रहनेवाले “ पुराणपंथी ' झ्रायों की दास-रवामी श्ारान-सत्ता 
द्वारा उनका ध्यंरा कराना निश्चित कर लिया था । 

अधिकांश रूप में ये गण किस प्रदेश में स्थित थे ? पाणिनि के अनुसार 
ये बाहीक प्रदेश में थे। यह प्रदेश सिन्‍्ध नदी की थधादी में पंजाब से लेकर सिंध 
के दक्षिण तक फेला हुआ था। क्षुद्रक॥ और मालव सिन्ध के निकट निवास 
करते थे । छ: त्रिगते जम्मू के तिकट हिमालय के पर्वतीय जिजों में रहते थे । 
हम यह कह सकते हैं कि सम्पूर्ण पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी भारत में, जहां 
तक विध्याचल की सीभा है वहां तक, उपरोक्त गण-पंघों के सेनिक लोकतंत्र 
का प्रभुत्य था। अपने अस्तित्व के प्रमाणों द्वारा मानो वे इतिहास से इस बात 
की घोपगा कर रहे थे कि उस शासन को, जो एक वर्ग की हिंसा पर टिका 
हुआ था, जिसमें द्ासों के स्वामियों और व्यक्तिगत सम्पति का एकाधिपत्य 
था-- चाहे वह शासन राजतंत्र के परिधान में हो ग्रथवा जनतंत्र के परिधान 
में -- पूरे भारत को आभ्रात्मसात करने में सेकड़ों वर्ष लग गये होंगे । यद्यपि 
सम्पत्ति भेद और दास प्रथा के कारण उनकी शक्ति पहले से श्रश्षिक क्षीण हो 
चुकी थी, फिर भी गण-संघों की श्रान्तरिक एकता और संगठन इतना हढ़ था 
कि सिकंदर की विजश्रिती सेनाओं को उनके हाथ से सिन्धु के तटपर हार 
खानी पड़ी थी। और जब उन्हींने सिकंदर को आ्रात्मसमर्पणा भी किया, तो 
उसका ग्रुख्य कारण उन बणों के शक्तिशाली घनी वर्ग थे, जो आक्रमणकारी 
से युद्ध करने के स्थान पर उससे शान्ति की शआाशा रखते थे श्रौर राब॑नाश के 
खतरे से भय खाते थे । 

सौभूति और कठ गणों क्े विपय में लिखते हुए यूनातिनों का यह कथन 
हैं कि उस रामय में उनकी नारियां अपनी इच्छा के अनुसार किसी पूणष से 
विवाह करती थीं ( संभवतः इसका अर्थ स्थवंधर अथवा गंधर्ष विवाह से रहा 
हो )। शक्ति झौर सौन्दर्य का अपने बीच वे बहुत आदर करते थे। सन्तान- 
पालन के विपय में वे लेखक यह कहते हैं : 


“४ इन शरस्ों में सन्‍्तानों को माता-पिता कीन तो माच्यता दी 
जाती धी: और वे उनका पालन-पोषण ही उनकी ( गाता-पिता की ) 
इच्छा के अवृसार होता था। उनका पालन-पोपश माता-पिता के 
स्वास्थ्म-रक्षकों श्रथवा वैद्यों के कथनानुसार होता था, क्योंकि अगर मे 
किसी भी शिशु को विकलांग या सदोप शरीर का पाते थे, तो उसे मार 
शालने का आदेश देते थे । 
यह साब ऐसे ही गण में संभव था जहां एक ओर श्रत्मंत गरीबी के महीं 

होने और दूसरी ओर धवन के कारण साथारणातया स्वस्थ्य सन्‍्तानें जभ्म' लेती 


शरण संघ श्ह्पू 


थीं, जहां अस्वस्थ ओर सदोष शिशु अ्रपवाद-स्वरूप ही उत्पन्त हो सकते थे, 
जहां व्यक्तिगत सम्पत्ति के अश्रधिकारों, परिवारों और उत्तराधिकारों को गण 
के कल्याण से अधिक महत्वशाली नहीं समझा जाता था, तथा' जहां निरंतर 
संघर्ष के काश्ण और शअर्ध-वन्य युग की उत्पादन प्रणाली तथा उसके साधनों 
के पिछड़े हुए होने से वीर थोद्धाग्रों के निर्माण के लिए ऐसी सजगता अपनाना 
प्रावश्थक होता था । 
यह स्पष्ट है कि जब हम पांशिनि, कौटिल्य और यूनानी लेखकों के गण 
सम्बंधी विवरणों को देखते है, तब तक उन गण-संघों पर सम्पत्ति भेद और 
इसलिए वर्भ-मेद अपना प्रशुत्व स्थापित कर चुका था | भाषा की बनावट में भी 
ये भेद प्रतिबिम्बित होने लगे थे । मलल्‍्लों के स्वतंत्र नागरिकों को भालवाः कहा 
जाता था, लेकिन शूद्ध दाध और दस्तकारों को उनसे भिन्‍त मालब्य कहा जाता 
था । थौषेयों ने मण-संघ की व्यवस्था को संचालित करने के लिए पांच हजार 
प्रतिनिधियों की एक सभा बनायी थी । पर उस सभा में कौन प्रतिनिधि हो 
सकता था ? वही व्यक्ति उस सभा में प्रतिनिधि हो सकता था जो निर्वाचित 
होने के बाद गण को एक हाथी भेंट कर सकता हो। इस प्रकार, कुछ लोग 
ऐसे थे जिनके पास हाथी थे श्रौर कुछ लोग ऐसे थे जिनके पारा हाथी नहीं 
भे । इससे यह स्पए्र है कि गण में सम्पत्ति भेद वर्तमान था और उसमें धर्मिकों 
था गरीबों की सत्ता थी । इस राम्पत्ति भेद के प्रभाव को अम्बह्ठों में देखा जा 
सकता हैं। उनके विषय में यह कहा जाता है कि धनी ज्येष्ठों की प्रंतणा के 
आभार पर अम्बाठ्ों ने सिकंदर के सामने श्रात्मसमर्पण कर दिया था, जब कि 
साधारण लोग उसके विरुद्ध थे। स्वाथिती व्यक्तिगत सम्पत्ति अपने वर्ग के 
हितों की रक्षा के लिए हमेशा अपने देश था राष्ट्र को श्रक्रमशाकारियों के 
हवाले कर देती है । ह 
ऐतिहासिक भरामारिक लेखों में जिस दूसरी शेणशी के भणों का उल्लेख 
मिलता है, वे राजबाब्दोपजीबी के नाम से प्रणिद्ध हैं। ये वे गण हैं जिनमें 
सम्पत्ति भेद श्रौर गण-मुद्धों का संगठन इस सीसा तक पहुंच -.गया था और 
साम्य संघ का लोकतंत्र इस हद तफ शिथिल भर दुर्बंस' हो गया था कि परस्परा 
के अनुरार गण के निर्वाचित नेतृत्व ने अपने को पैतुकः अ्भिजातों में परिशंत 
कर लिया था। शासक सभाओं के लिए केवल इन्हीं अभिजातों में से व्यक्तियों 
को छुना जा सकता था। ये ही समाएं गण-संघों के राजव कहलाती थीं, और 
यह आवश्यक नहीं था कि राजन सेवा के प्रमुख गायक था सेनापति ही हीं। . 
लिरुछबी, महल, सावय, मौर्य, (कुकर, कुर, पंचाल, श्ादि इस प्रकार के प्रसिद्ध 
रशराजन-ण थे । परवर्ती काल' में महाभारत काल पे पिश्यात कर्ण के अ्रन्धके 
वृष्णीषों का संघ भी इसी श्रेणी का संघ हो .गया था । विश्यात कुस और मात्र 
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गणों की कुछ शाखाएं, जिन्होंने अपने जैरशाज्य विधान द्वारा दासता श्र शूद्र 
व्यवस्था की नींव रखी थी, राजन्य गण-संघों में परिवर्तित हो गयी थीं। पहले 
उन्होंने पैतुक परम्परा की अभिजातीयता को विकसित किया, फिर बाद में 
राजतां त्रिक दाम शासन-सत्ता को जन्म दिया, जिसका अन्त महाभारत युद्ध में 
हुआ था । ऐसा लगता है कि भाद्रों की कुछ शाखाएं पिछड़ गयी थीं और वे 
अपने शिथिल शअम-विभाजन से चिपकी रहीं। इस कारण किसी प्रमुख सम्पत्ति 
अ्रपवा वर्ग भेद का विकास वे नहीं कर सकी। इसका दंड उन्हें दास व्यवस्था 
के स्मृतिकारों और शांतिपर्व के लेखकों के हाथों मिला, जिन्होंने प्रत्येक प्रतिष्ठित 
ब्राह्मग के लिए माद्र और वाहीक प्रदेश में जाना निषिद्ध ठहरा दिया था । 
बाहीकों और माद्रों का विशेष पाप यह था कि उस प्रदेश में जोंग अपने घरों 
को बारी-बारी से बदल लिया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ब्राह्मण होता, 
दूसरे दिन वह क्षत्रिय हो जाता, फिर वह बंश्य और दोद्ग भी हो जाता भौर 
फिर ब्राह्मण हो जाता था। उनकी नारियां स्वतंत्र होती भी श्रौर विज्ञास और 
श्रानन्‍द का जीवन व्यतीत करती थीं। दारों के स्वामियों की संस्कृति के ६फ_्टि- 
कोण से यह अवश्य ही “पाप ” था, क्योंकि उनकी व्यवस्था में तो आनन्द मंताने 
और स्वतंत्र रहते का अधिकार केवल उन्हीं को था जो अपने शूद्ध-दासों की पीछों 
पर सबार होते थे । 

इतिहास में हमें एक ऐसे सम्पूर्ण गशा का उदाहरण मिलता है जो श्रपते 
प्रदेश के भ्रन्‍्य निवासियों से भ्रतिकुल होकर, एंगेह्स के दाब्दों में सीमाबक्ल 
“कलंकित श्रभ्चिजातीयता ” में परिणत हो गया था। यह वैशाली का लिच्छनी 
गरण था। लिच्छवियों के प्रदेश में ७,७०७ राजन थे, जो वैशाली नगर में रहते 
थे। ये शासक वर्ग के थे और केवल ये ही लोग शासन-सत्ता चलाने के लिए 
कार्यकारिणी सभाझों, अफसरों तथा नासकों का निर्वाचन करते भे । पर सम्पूर्ण 
निवासियों की जन-संख्या १,६८,००० थी जो दो वर्गों में विभाजित थी | एक 
“बाह्य नागरिक / और दूसरे “श्रास्तरिक तागरिक ” कहलाते थे; दूसरे को 
बैद्यालीय भी कहा जाता था । 

इन कुछ उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि आखजीन युग के गण 

साम्य संघ श्ौर परवर्ती युग में उनके श्रन्दर विकसित वर्ग और वर्ग-विरोध, 
जिनके कारण उनके संगठन और सिद्धान्तों में परिवर्तत हुए, भारतीय इतिहास 
के धथार्थ हैँ, कोई कपोल-कल्पित कहानियां मात्र नहीं । 


तेरहवां अध्याय 


रक्त-रंजित युद्ध अरी राज्य व दंड का उदय 


व्यक्तिगत सम्पत्ति ने शासक-वर्ग में परिणत होने के लिए जिस हिसात्मक संघर्ष 
को अ्रपनाया थ।, उप्तका थोड़ा आभास बेब सत्र की उस कथा में मिल गया 
था जिसमें विष्णु शोर देवों के बीच युद्ध हुआ था। इस कथा को हम पहले 
लिख झाये हैं । पर उस कथा में धुद्ध निर्शायात्मक नहीं हुआ था। लेकिन 
विकास की एरा प्रकार की अनिणरयिक अवस्था बहुत दित्तों तक नहीं चल' सकती 
थी । उत्पादक दाक्तियों की हंद्रात्मक भति इस तरह की श्रवस्था को बहुत समय 
तक सह चहीं राजाती थी । भीष्म के अनुसार, जो साम्य संघ के ध्वंश की मलिन 
कथा को लगातार सबरो अधिक श्पष्ठ शब्दीं में कहते आये हैं, जब प्राचीच 
साथ्ग ध्ंघों में विनिमय श्रौर व्यक्तिगत सम्पत्ति, लोभ और संचम बढ़ने लगा, 
तो वे विरोधी शक्तियों के छूप में हूटने लगे श्रौर उनके बीच शुद्ध होने लगे । 
देव लोग श्रुब्ध हो घढे । देवों वी एस क्षुब्धता का कारण भी विचिन्त था । 
ये देव लोग, जो प्रृत्यों के शमान ही थे, इसलिए क्षुब्ध हो उठे कि कहीं थे 
॥य॒त्यों के बराबर ” गे बना दिये जायें। मे सूष्टिकर्ता बह्मया के पास गये'। यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि पहले बर्शान करते हुए तो भीष्म यह बताते हैं कि 
इन विरोधों के कारण बहान्‌ का नाश हो गया था, पर चार लाइनों के बाव ही 
यह कहते हैं कि देव लोग ब॒ह्या के पाक्ष कोई रास्ता खोज निकालने के लिए 
पहुंचे थे | यह बहा पीौराशिक सुप्टिकर्ता था, साम्य संघ का ब्ह्मत वह वहीं 
था। इस दिव्य नियामक की स्रामान्य वातचीत से, श्रधवा यदि इसे पंचायत 
कहा जाय तो इस पंचायत से, क्या निष्कर्ष निकला ? उम्होंगे देवों को संसार की' 
व्यवस्था के लिए एक नया विधान दिया। पुराने विधान के अनुसार शोग' 
स्वयं फ्रियाशील धर्म द्वारा परस्पर रक्षा' करते हुए निवास करते थे । वहां! किसी 
बर्ग की कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो दूसरों पर शासन करती हुई उसके शब्यंधों 
की संचालक बससी -- वहाँ न कोई दंड था, मे कोई राज्य था, भौर व कोई 
राजा ही था | धस समय इसकी आवश्यकता भी गहीं थी। लेकिन इस सगे 
विधान वा क्या सारतत्व था ? इसे मये विधान में भ्राथिक और परिवार के 
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नये सम्बंधों की स्थापना शक्ति और हिंसा हारा की गयी थी, जिसे “बंड 
कहा गया था। भव धर्म, अर्थ और काम, एक नयी त्रभी, जिसे त्रिवर्ग कहा 
जाता था, अपने-ग्राप सक्षियः नहीं रह सकती थी--- अब उसका संचालन 
दंड द्वारा ही हो सकता था। भारत" में दास-व्यवस्था का यह प्रथम विधान 
विज्ञालाक्ष के नाम से पुकारा गया। महाभारत का कथन है कि बहुदन्तक, 
बृहस्पति और कवि द्वारा उसमें संशोधत और परिवर्तन किया गया था । 

यद्यपि दास व्यवस्था के इस नये वर्ग-शासन को, जिसका आभार दंड 
और हिंसा थी, विव्य सृष्टिकर्ता का श्राशीर्वाद प्राप्त हो गया था, फिर भी वह 
अपनी जड़ जमा नहीं सका । कठिनता से पांच या छः राजा शासन कर पाये थे 
कि एक नया विरोध उत्पत्त हो गया । ऐसा लगता है कि इस बार विरोध का 
नेता स्वयं एक राजा ही था जो ब्रह्मा-क्षत्र वर्ग के विरोध में विश लोकतंत्र के 
पक्ष में चला गया था। राजा वेन ने इस नयी व्यवस्था का विरोध किया श्रौर 
ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के विशद्ध उसने युद्ध किया । इस अभियान में बेच की 
बुद्धिमती पत्नी सुनीथा ने उसे मंत्रणा शोर सहायता दी थी | संभवतः माप्ृरात्ता 
और नारी के लोकतंत्र का नाश हो जाने के कारण वहू स्वयं क्ुब्ध थी । लेकिन 
बेन झौर सुनीया चाहे जितने महान हों, रामाज की नयी शक्तियां श्रपनी गति 
को उस साम्य संघ के बीते युग की ओर नहीं लौटा सकती थीं, जो हमेशा के 
लिए खत्म हो चुका था | वेन और उसकी भांति के अन्य व्यक्ति केवल इतना 
ही कर सके कि उन्होंने शासक वर्ग को जोरों से फ्कफोर कर उनकी गोपरा 
की निर्दयता को तब तक के लिए कुछ कम कर दिया, जब तक कि उत्पादक 
शक्तियां दूसरी क्रान्ति के लिए परिपक्व नहीं हो गयीं । पर वहू उस समय तक 
नहीं हो सका था । दासता की ऐतिहासिक भूमिका तब तक खत्म नहीं हुई 
थी । उस दास-व्यवस्था के ढांचे में, जो तयी-नयी श्रारम्भ हुई भी, विस्तृत वच- 
भूमि को साफ करने, खेती शोर दस्तकारी का विकास करने तथा विनिमय 
ओऔर व्यापार को उन्‍्नत करने के लिए अभी बहुत स्थान और अश्रवसर भा । 
बेन पराजित होकर ब्राह्मणों द्वारा मारे गये । जिन गणों और कबीलों ने बाहर 
से वैन को सहायता दी थी, उन्हें भी सम्भवतः युद्ध में पराजित कर दास बना 
लिया गया । भहाभाशत की कथा के अमुसार ब्राहाणों ने जब बेन को भार 
डाला, तब उसके सारे शरीर के अंगों को उन्होंने रगड़ा जिससे भयंकर काने 
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+ ततो5ध्यायसहस्रा्ां शर्त चक्रो स्वबुद्धिजन 

यश्षधर्म स्तथेवार्थः: कॉमश्लेवानुवर्शितः ॥ २६ ॥ 

त्रिवर्ग इति बिख्यातों गण एप स्वयंभ्ुवा ॥ ४० ॥ 

विवरग ए्वेव दश्डजः ॥ ३१ ॥ -- महाभारत, सांतिपरव, अध्याय ५६ । 
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सर और लाल आंखोंवाले निषाद तथा अन्य लोग उत्पन्न हुए | बेन के दायें 
हाथ से एक व्यक्ति उत्ान्‍्त हुआ, जिसने ब्राह्मणों को समस्कार किया और 
उनकी श्ाज्ञा के अनुसार चलना स्वीकार किया । राजा एथ. वन्य के नाम से उसे 
अभिषिक्त किया गया । कुछ समय के लिए युद्ध बंद हो गया । 

इसका फल क्या हुझा ? और ब्राह्मणों की श्राज्ञा क्या थी ? वेन के पृत्र 
पुथु ने ब्राह्मणों की श्राज्ञा के मुताबिक चलने का वादा किया, शासक ब्ग को 
दंड ( नियम ) से ऊपर स्थापित किया झौर इस बात को प्रतिज्ञा की कि वह 
कभी भी वर्ग-भेद को मिटने नहीं देगा । राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त फे बिपय 
में हिन्दू शास्त्र का यह मत था कि तभी से दंड शक्ति ने संसार पर झपना शासन 
चलाना आरम्भ कर दिया । 

दास व्यवस्था की विजप और विश लोकतंत्र के दमन के बाद समाज में 
भयंकर शोपणा शौर शाथिक विकास झारम्भ हो गया । विरतुत प्रूमि-वंडों को 
कृषि के अच्तर्गत लाया गया श्रौर इतिहास मे पहली बार प्रादेशिक राज्य की 
सीमाएं अस्तित्व में आने लगीं, जिनके श्रस्दर केवल आर्य ही नहीं, बरल 
बाहरी लोग --- जैसे निषाद, सूद-मागध, ४ आदि--- भी तनिवास करते थे । प्रभु 
वन्य की ग़राहना यह कहकर की जाती है कि उन्हींने कृषि का ब्ििस्तार बहुत 
बड़ी सीगा तक किया था ओर अ्रगैक तरह के कृषि धौधों को उपजाया था ।॥ 
कृषि-भूषि शोर दासों ने, जो नये उत्पादन की प्रपुल शक्तियां थीं, प्राचीन 
प्रजा-पशवा। का, अर्थात पशुधन और स्वतंत्र प्रजा का निष्कासम कर पिया; 
और राजतंत्रवादी राज्य व्यवस्था ने, जिंसका शाधार एक चर्ग हारा दूसरे वर्ग 
का हिसात्मक शोषर था, आंतिपुर्"ण सहयोग के श्राघार पर ढिके हुए भर 
साभ्य संघ का निष्कारन कर विया । 


* आद्णडया गे शिजाश्यैति अतिआासीष्य थाशिशो । 
लोक॑ च संकरात दृहस्गं श्रातात्गिति परतप ॥ शांति परे, ५६-१०८ | 
४६ तस्मान्तिषादा: संभूता क राः शैलबनाअयः । 
मे चास्ये विन्ष्यनितयाः स्लेच्छाः शवसहसख्शाः ॥ ६७॥ 
प्रीती राजा ददौ ...... 
अनृपदेश सताय गगध मगंधाय च ॥ शांति पर्म ,(८४-१२२ ॥ 
ते समतां बसुवाबाश्य से सम्पशुदपादयत । 
चेपस्य दि पर रासदिति ले नः श्रुतम्‌ ॥ ११४ ॥ 
मच्न्तरेषु सर्वगु विषगा जायते गद्दी । 
एड्रनदाए' लो शिवा मिलप्पालान्ण्पास्वतर ॥ ११४॥) 


,व७ थ ॥शांति पव, अध्याय ८ ॥ 
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२०० भारत : आदिम साम्धवाद से दास प्रथा तक 


इस प्रकार आत्म-विरोधों के संघर्ष से राज्यमू, यानी राज्य की उत्पत्ति हुई 
थी । स्वभावतया उस पर उनका ही अधिकार था जिनका आशिक प्रश्ञुत्व था । 
समाज में ब्रह्म-ध्षत्रों का आर्थिक प्रशुत्व था, जिन्होंने शाज्यम्‌ की उत्पत्ति के 
बाद से महान विश लोकतंत्र और झूद्ों का शोपण, दमन ओर उन्हें निःशस्त्र 
करना प्रारम्भ कर दिया था । इस युग में शासक वर्ग पराजित लोकतंत्र को 
देवी व्यवस्था के ताम पर अपने आदेश देने लगा | उराके बाद से प्रत्येक अस्तित्व ' 
का प्रधान राग, राज्य द्वारा व्यवहार में लाया गया शोर दंड शक्ति से उत्पन्त, 
भग ही रह गया। दायों के स्वामी वर्ग की व्यक्तिगत सम्पत्ति, लोभ भौर 
हिंत्ा की कीचड़ में सहयोगिता, शांति और प्रेम छुप्त हो गये । प्राचीय युग में जब 
लोगों को सिर्फ गब्द मात्र रो, ग्रथतवा लोकमत द्वारा ठीक गर्ग या सवाचार के 
बथ गर लाया जाता था और पिग्बंड, यानी लोकनिन्दा ही एकमात्र राजा थी, 
बह अब शासन-सत्ता, सेना और पुलिस की हिंसा लोगों को शोपरश' तथा शासन 
करनेवानी व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रति भक्ति श्र श्रद्धा की ओर ले जाती थी । 
अगर लोग ऐसा नहीं कर पाते थे, तो उन्हें बध-बंड, जो सबसे बड़ी सजा होती 
थी, दिया जाता था । राज्य की उत्पत्ति के वाद हिन्दू साहित्य ने इस नये हिंसा 
यंत्र के गीत गाना आरम्भ कर दिया था। अ्रगर वहां इस हिंसा का यंत्र ने हो 
ओर उसके स्थान पर शअराजक यानी राज्यहीत समाज फिर से कायम हो जाय, 
सो सम्पत्ति का ध्वंस हो जाय, परिवार नष्ट हो जाय, धर्म का अन्त हो जाय 
ग्रीर पूरा संसार ही नष्ट हो जाय । व्यक्तिगत सम्पत्ति, परिवार और धर्म के 
नाम पर शासक वर्ग ने दास शूद्रों और श्रमिक विश्ञों की स्वतंत्रता, सम्पत्ति शौर 
परिवार को नए्ठ कर दिया। थज्ञ और दानमभ्‌ के नाग पर अब ब्रह्म-क्षत्र शासक 
वर्ग साधारण जनता के धन और पश्ुझ्रों को झत्मसात करता भरा और वेश्य 
शूद्गों द्वारा जोत में लायी गयी भूमि पर अपना अधिकार जमा लेता था। लम्बी 
लड़ाई के बाद पराजित और निःशस्त्र श्रमिक मानवता को जबर्दरती शासन के 
सामने झुका दिया गया भर उसे इस नेगी व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ा । 
लेकिन यह मानवता तब तक बार-बार बिद्रोह करती रही, बार-बार पराजित हुई 
और दास बतायी गयी, जब तक कि स्वयं उराके झ्रस्दर नयी उत्ादग शक्तियों 
और क्रांतिकारी शक्तियों का उदय वहीं हो गया | श्रमिकों के बिश्द्ध' संधर्ष के 
साथ ही शासक वर्ग के श्रर्दर स्वयं अपने संब्र्ष होने लगे । थे संबपे बह्म-क्षत्र 
घरानों के बीच हुआ करते थे, जिनका उद्देश्य वैश्य और घूद़ों के शोपग से 
हासिल घन पर अधिकार जमाना होता था। हिल पर्ष-कथाओं में इस प्रकार 
के अनेक युद्धों की कथाएं मिलती हैं । क्षत्रियों के विपद्ध परशुराम के अनेक युद्ध 
हुए । हैहय, सहसार्जुन, वैतहव्य, श्रजय, नहुप तथा भ्रन्‍्य लोगों के युद्धों की 
कथाएं भी हैं। बाह्मणों के पास ऐसे विश्ञाल आश्रम थे जहां सैकड़ों एकड़ भ्रूण 
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झौर पशु होते थे । उनमें काम करने के लिए शिप्य के रूप में मवशिक्षित श्रमिक 
और बैश्य-शूद्र “भक्त ” होते थे जो उन बाह्यणों के लिए धन का उपार्जन करते 
थे। इस प्रकार के ब्ाह्याणों के शाश्ष्मों की कथाश्रों से हिन्दू इतिहास भरा पड़ा 
है, जो बाह्यगों की तपरया' अथवा बराग्य, उनकी दरिद्रता तथा धामिकता की' 
कपोल-कल्पित बातों को मिथ्या प्रमाणित कर देती है। क्षत्रिय ग्रहों की कथाएं 
स्थयं इस बात के स्पष्ठ प्रमारा हैं कि किया प्रकार वे समाज पर शासन श्रौर 
सर्वताश से उराकी रक्षा करने के --- बाहरी आक्रमण व भीतरी क्रान्ति से रक्षा 
“|: नाम पर जनता का शोषण करते हुए उनके श्रम-फल पर अपना प्रभ्रुत्व 
स्थापित करते थे । यहां हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम राजाओं और 
राजकुलों के इतिहासों श्रथवा उनके अच्छे-बुरे विधरणों की बविवेचनां करें--- 
झथवा उन विख्यात आाह्मगा कुलों का इतिहास लिखें जिन्होंने क्राश्यम्मों की 
विशाल भू-मस्पत्ति का निर्माशवार सुद्ध किया था, विश्वा्र सेसाशों के सेनापति 
तथा नायक बे थे और वहीं-काहीं शाराक के पद तक पहुंच गये थे । इसलिए, 
कूछ समय के लिए हम उन तमाम प्राशाशिक छेखों की छानबीन विकास' के 
ऐसिलारिक निम्रणों के प्रकाश में नहीं करेंगे, जैसा कि हम करते श्रा रहे है । 
हम आायों के समाज के उस नये संगठन को ही देखेंगे जिसका जन्म' मश्शासस्त 
भाचीन गणों के सदस्यों में चलनेवने भीपणा वर्ग संघर्पों द्वारा हुआ था । 

किये कारणों से गण प्माज को झपना विधान छोड़कर राज्यभ्‌ के यये 
संगठन के आगे झआातग-ाभर्पगा करना पड़ा था ? शाज्य और गण के तत्वों में 
बया विशेष अन्तर था ? एंगेह्रा ने उस ऐतिहारिक प्रक्षिया का वर्शान इस 
प्रकार से किया है, जिसना हारा समाज इस अवस्था तक पहुंचा था: ' 


० आाहा, अब हम यह देखे कि इस' सामाजिक क्रान्ति के फलस्वरूप 
गशा बिधान का वया हुआ । यह उन नये तत्वों के सामते बिलकुल निस्स- 
हाथ था जो विगा उसकी गदद के ही पैदा हो गये थे । उसका अस्तित्व 
इरा बाल पर मिरभर था कि गण के, या थों कहिए कि कबीरी के सदस्य 
साब एक इलाके में साथ-याथ रहें शौर कोई दूरारा उस इलाके में न 
रहे। पर यह परित्यिति तो बहुत दिनों रो नहीं रह गयी थीं। हर 
जगह भरणों और कभीलों की घुल-मिलकर खिचड़ी हो गश्री थी। हर 
जगह दास, पराधीन लोग और विदेशी लोग नागरिकों के साथ रह रहे 
थे ।* बर्बर थरुग की गध्यम अवस्था के अन्त में ही लोगों ते एक, 
जगह जमकर रहता शुरू किया था; पर व्यापार के दबाव, लोगों के पेशों 


रे ञ 


गे हगदिदी 7 2 हक, 2 लोड 5० 
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के बदलते रहने तथा जमीन के स्वामित्व में परिवर्तत होते रहने के 
कारण उन्हें बार-बार प्रत्रंजन करना पड़ा और अपने रहने की जगह 
बदलनी पड़ी । झब गरा संगठन के सदस्यों के लिए यह संभव ने था कि 
वे अपने सामूहिक मामलों को निपटाने के लिए एक जगह जमा हो साके 
( जैसा कि पहले वे समिति अथवा नमरिष्ठ की सभाओं में मिलकर 
करते थे )*। शअ्रव केवल गौर महत्व के मामले, उदाहरण के लिए 
धामिक शअ्रनुष्ठान, आदि ही मिलकर किये जाते थे, और वह भी श्र।घे 
मन से । गण सभाज की संस्थाएं जिन जरूरतों और छिंतों की देख-भाल 
के लिए बनायी गयी थीं और जिनकी देखभाल करने के वे योग्य थी, 
सनके अलावा श्रव कुछ नयी जरूरतें श्रीर नये हित भी सामने श्रा 
गये थे । लोग जिन परिस्थितियों में जीविका कमाते थे, उसमें क्रारिति 
हो गयी थी और उसके परिशाम-स्वरूप समाज की बनावट में परिषर्तन 
हो गये थे । नयी जरूरतें और नये छ्वित' उन्हीं से पैदा हुए थे । के पुरानी 
गण व्यवस्था के लिए न केवल एक पराया तत्व थे, बल्कि उसके रास्ते 
में हुर तरह की रुकावट डालते थे। श्रम-विभाजन से दस्तकारों के जो 
तये दल पैदा हो गये थे, उनके हितों श्र देहात के घ्लुकाबले में शहरों 
के विशिण्ठ हितों के लिए नयी संस्थाओं की श्रावश्यकता थी ( जैरे 
जनपद श्रौर पौर )। परन्तु इनमें से प्रत्येक दल में विभिन्‍न गणों, 
फ्रेटरियों श्रौर कबीलों के लोग शामिल थे | यही नहीं, उनमें विदेशी 
लोग भी शामिल थे। इसलिए नयी' संस्थाश्रों का निर्माण लाजिमी तौर 
पर गण विधान के बाहर, उसके समानान्तर, श्रीर इसलिए उसके विरोध 
में हुआ । और गण समाज के प्रत्येक संगठन के भीतर हितों की टक्कर 
होने लगी, जो उस सगय चरम सीमा पर पहुंच जाती थी जब धरनियों 
ओर गरीबों को, सुदखोरों श्रौर कर्जदारों को, एक ही गरा श्रौर कबीले 
के श्न्‍्दर जोड़कर रखा जाता था। फिर नये बाशिन्दों का विशाल 
जन-समुदाय था जो ,गश संगठनों से सवंधा अपरिचित था, श्ौर जो, 
जैसा कि रोम (जैसे कि वैशाली, मगध और पाटल, श्रादि ) में हुआ, 
देदा भें एक बड़ी ताकत बन सकता था । इन लोगों की संख्या बहुत बड़ी 

विदेशियों के संसर्ग में आाजाने से “पुनष्टोंम यज्ञ द्वारा अपनी शुद्धि करनी 

पड़ती थी । 

श्रारश़्ान कारस्करान्‌ पुण्ढान्‌ सौवीरानू 
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होने के कारण यह असंभव था कि सभमोत्रता पर आधारित गण 
और कबीले उनको घीरे-घीरे अपने प्रन्दर मिला लें। इस विद्ञाल जन- 
समुदाय की नजरों में गशा व्यवस्था के संगठन ऐसी संकुचित संस्थाएं 
थीं जिन्हें कुछ विश्वेष अधिकार प्राप्त थे और जो बाहर के लोगों को 
अपने यहां घुसने नहीं देती थीं। जो आरप्भ में प्राकृतिक विकास 
से उत्पन्न जनतंत्र था, वही अब एक घशित शअश्रभिजाततंत्र बने गया था 
( हमारे इतिहास में बोौद्ध-कालीन मल्ल-लिच्छवी गणमों तक में के रूप 
दिखायी देते हैं) । श्रन्तिम बात यह है कि गया विधान एक ऐसे समाज 
के गर्भ से पंदा हुआ था जिसमें किसी तरह के अन्दकूती विरोध नहीं 
थे, और वह केवल ऐसे समाज के ही योग्य था। जनमत के सिधा उराके 
पारा दबाव डालने का कोई साधन ने था। परवच्तु अब एक नया संगाज 
पैदा हो गया था, जिसे स्व्थ उसके अ्रस्तित्व की तमाम श्राथिक परि- 
स्थितियों ने स्वतंत्र मनुष्यों और दासों में, शोपक घनियों और शोपित 
गरीबों में बांट दिया था, और जो न केवल इन विरोधों को दूर करने में 
असमर्थ था, बल्कि जिसके लिए जरूरी था कि वह इन कि्रोधों को 
ज्यादा से ज्यादा बढ़ाये शौर गहरा करें। ऐसा समाज था तो इस हालत 
में जीवित रह सकाता था कि ये वर्ग बराबर एक-ूसरे के खिज़ाफ 
खुला संघर्ष चलाते रहें, श्रीर या इरा हालत में कि एक तीसरी शक्ति 
का शासत हो जो देखमे में, श्रापस में लड़नेवाले वर्गों से ऊपर मालुम 
पड़े, उनके खुले संघर्ष को ने चलने दे श्रौर जो ज्यादा गे ज्यादा उन्हें 
केबल आधिक क्षेत्र में और तथाकथित कासूनी ढंग से वर्ग संघर्ष चलाने 
की इजाजत दे । गण विधान अब बेकार हो गया था। थम के निभाजस 
तथा उसकी वजह से समाज के वर्गों में बंद जाने के फलस्वरूप यह 
ध्वस्त हो गया | उसका स्थान राजसत्ता ने ले लिया । ... 
० इसलिए, राजसला कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बाहुर से लाकर 
समाज पर लादी गयी हो और न वह “किसी सैतिक विवार का मूर्त 
रूप था विवेक का भूर्त श्रीर वास्तविक रूप है, जंसा कि हेंगेल कहुता 
है ( हमारे प्राचीन और हिन्दू लेखक भी ऐसा ही मत उपस्थित करते 
है) । बल्कि कहना चाहिए कि बहू समाज की उपज है, जो विकास की 
एक निश्चित अवस्था में पैदा होती है। 'राजसता का निर्माण इस बात . 
की स्वीकारोक्ति है कि. यह समाज एक रिसे अ्न्तविरोध में फंस गया 
जिसे हल. करना उसकी सामर्थ्यं के बाहर है, वहू ऐगे परस्पर विरोधी 
दल्लों में बंट गया जिनमें मामजस्थ पैदा करना उसके बच्चा के बाहुर है।' 
(परिवार, व्यक्तिगत स्त्ति श्ोर राजसत्ता की उत्पत्ति, पृष्ठ २६३३-३७) 
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वर्गमय समाज के इस सेये अंग, शासन-तंत्र अथवा राज्यभ की वे कौन 
सी विद्येपताएं थीं जो उसे गण-गोत्र संगठनों से भिन्‍न बनाती थीं ? 

प्राचीन गण-विधान के प्रतिकूल शासन-तंत्र अ्रथवा राज्य की पहली प्रमुख 
विशेषता थी कि उसके सदस्यों का समूहीकरण। प्रादेशिक श्राधार पर होता था । 
प्राचीन गशन्संस्थाओों का चिर्माण सी और रक्त सम्बंधियों द्वारा होता था 
और वे ही उनका संचालन करते थे। इस प्रकार की गण-संस्थाएं अ्रयोग्य झौर 
शक्तिहीन प्रमाणित होने लगीं, क्योंकि वे इस बात को पहले रो ही मान' लेती 
थीं कि गण के सदस्य किसी विदेष स्थान से बंधे हुए हैं, जब कि वास्तव में 
ऐसा होना बहुत पहले से बन्द हो गया था। प्रदेश तो तब भी था, पर लोग 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर आनै-जाने लगे थे। इसलिए इस नये विधान को 
पादेशिक विभाजन से आरम्भ किया गया और ऐसी व्यवस्था जाग की गयी 
जिसके अनुसार नागरिक लोग उसी प्रदेश के अधिकार और कर्तव्यों का 
पालन करते थे, जहां वे रहते थे --- चाहे उनका गण या कबीला कोई भी हो । 
प्रत्येक शासन-तंत्र में. राज्य के नागरिकों का यह संगठन प्रादेशिक आधार पर 
और सामान्य रूप से होता था। इसलिए, हम लोगों को संगठन का यह रूप 
प्राकृतिक लगता है, लेकिन सत्य यह है कि सगे समभ्यंधियों के आधार पर बने 
भाचीत संगठनों के स्थान पर, इस प्रादेशिक संगठन को लाने के लिए बहुत 
भीषण शोर कठोर संघर्ष को आवश्यकता पड़ी थी और उसके बाद गण के 
स्थान पर शब्यम की स्थापना संभव हो सकी थी । 

दूसरी प्रमुख विशेषता लोक-शक्ति की संस्था थी, जिसकी घनिष्ठ एकात्मता' 
उस स्वयं निभित सशर। जन-संगठन से नहीं की जा सकती जिसका अस्तित्व गया 
विधान में ही था। इस विशेष लोक-शक्ति की श्रावश्यकता इसलिए पड़ी कि 
जब से समाज दो विरोधी वर्गों में विभाजित हो गया, तब से उस शमाज में 
जनता का स्वयं-संचालित' सशस्त्र संगठन रखना असंभव हो गया । अरब राजा 
लीग कासून का पालत कराने के लिए संशझ्त सेनाओं और राज-कर्मचारियों 
( प्रुलिस ) की अपने पास रखने लगे | कासूव पालन कराने का मुझ्य श्र्थ यह 
होता था कि शोषित वर्ग को श्रम और शोषण के बंधन में जकड़कर रखा 
जाय । चतुरंग सेवा, राजपुरुष, ब्राह्मण और क्षत्रिय कू्मों को ही शस्त्र रखमे 
तथा सेनापति होने के अधिकार अब इतिहास के मंच पर प्रकट होने लगे । इस 
#लोक-द्षक्ति ” में केवल सशस्त्र सेना ही नहीं, वरन उसके साथ शअ्रन्य भौतिक 
प्रसाधन भी होते थे -- जैसे जेल, न्‍्यायालय, आदि। उप सबका सारतत्व' बंड 
की व्यवस्था करना दही होता था। प्राचीन गया समाजों में बर्ग-विरोधों का 
अस्तित्व नहीं था, इसलिए उस समय झाखों, कठोर नियमों, था एक बर्ग का 
दूसरे वर्ग पर एकाधिपत्य की आवश्यकता भी नहीं होती थी । शाओ्ओं की उत्पत्ति 
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का कारण तो वर्गेमय समाज ही है । इसलिए शाजक्लों का उदय दासता के जन्म 
के साथ-राथ होता है और वे दास-राज्य के राजाशों के साथ जुड़े हुए हैं । 
अ्रवाएव यह कहना ठीक है कि इस दमन करने और बलात ग्ुलाम' बनाने के 
साधन थे | श्रपस्तम्ण धर्म सूत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि “जहां कर्म की 
प्रवृत्तियां प्रीति से उतभ्न होती हैं ( अ्प्रीति और विरोध से नहीं ), बहां शास्त्र 
वी आवश्यकता नहीं होती ।” 


इस लोक-शक्ति की स्थापना और संचालन के लिए राज्य के नागरिकों 
से धन अथवा कर लेना आवश्यक था। गश समाज में “कर” का किसी नें 
साम' तक नहीं सुता था । हां, उस दानभ के बारे में गण भौर गणपत्ति श्रवस्थ 
जानते थे जिशके अनुसार पूरी उपज सदस्यों के बीच स्वतंभ्रतापूर्वक बांट दी 
जाती थी । लेकिन उमर व्यवस्था में शासक बर्म के हित्तों के लिए जनता को 
सुटते की कोई प्रच्छुल श्रीर सूक्ष्म विधि वर्तमान नहीं थी, जिसे शर्थश्ञास्त्रों में 
कर-भार के नाम से पुकारा गया है। शहाभारत में यह शिक्षा दी गयी है कि 
इस लूट को कम से कम ग्रतीक्ष। और पीड़ारहित होना चाहिए --- मानो कोई 
चूहा सोते व्यक्ति का खून धीरे-धीरे पी रहा हो और उसे इसका तब तक आ्राभार 
न हो, जब तक कि दूसरे दिन बहू जग ने जाये ।| 


लोफ-शक्ति पर इस प्रकार से अधिकार जमाते हुए और कर लगाने के 
अधिकार से जैंस होकर ( उत्पादन के छठे भाग पर राज्य का श्रधिकार ), 
शज्य के पदाधिकारी शअ्रब अपने को सभाण के वैसे श्ंग के रूप में उपस्थित 
करते थे, जो मानों साधारण समाज से ऊपर था । वे उस शक्ति का प्रतिनिधित्व 
फरते थे, जो उन्हें समाज से पुथक करती थी । विशेष श्ादेशों के बल पर उनकी 
प्रतिष्ठा की रक्षा करायी जाती थी । शरासे फनहें एक प्रकार की विलचिनर परत्तित्रता 
और अभेद्यता प्राप्त हो जाती थी । अधिकांश .राज्यों में सागरिकों को उनकी 
सम्पत्ति के अनुसार ही अधिकार प्रदान किये जाते थे । इससे यह प्रमाणित होता 
भा कि राज्य का संगठन सम्पत्ति-हीनों के विरोध में सम्पत्तिशालियों की सुरक्षा 
का एक साधन मात्र था। राज्य शासन की पोश-जनपद सभाओं में अधिकांशत: 
सम्पत्तिशाली वर्ग के ही लोग हीते थे। जब दास राज्य के शासन सम्पूर्ता रूप से' 


* शन्न तु प्रीति उपलब्धितः अ्वृत्तिः मे तन्न शास्त्रम्‌ अ्रिति । शापस्तंब, ४७१५२०११ । 
“ पूर्व मीमांसा ” में जमिती का कपन यह्व है: 
यस्मिन्‌ प्रीतिः पुरुपत्य तस्य लिप्सा तन्षणाविभकलात । 

| थथा शल्यकवासारबुः पद धून॑यते सदा । . 
शअतीदशीनास्थुप)येन राष्ट' समापिवेत ॥ शॉति, ८८-५६ । 
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श्रौढ़ हो गये, तो राजाओं को सबसे अधिक कल्याणकारी उपदेश यह दिया जाता 
था कि “बघनवानों का झादर और उनकी पूजा नित्य करनी चाहिए। * 

इस प्रकार से उत्पादक शाक्तियों की वृद्धि ने उत्पादन संम्बंधों को बदल! 
दिया और व्यक्तिगत सम्पत्ति को जन्म दिया; और उससे शोपक तथा शोपषितों 
के वर्ग-बिरोध खड़े हो गये । उसी के द्वारा मानव समाज के सामने एक विपदा 
के झूप में राज्य का जन्म हुम्ना, जो “समाज की सुरक्षा” के चाम पर शोपषित 
वर्ग का हिसात्मक दमन करने के लिए शोपक वर्गों के हाथों में एक साधन 
के रूप में सदेव बना रहा। 


* घनिन्नः पूजयेनित्यं । शांति, २६। 
“काल्यायन स्लौत स॒त्रों” में वर्णित गहांजनों अथवा महजनिकों ने पर्वर्ती शतितास 
काल मैं उन निषादों को भी अपने में मिला लिया था, जिनके लिए पहले यह आदेश 
था कि अगर वे सम्पत्तिशाली हो जाये, तो उन्हें या तो मार डाला जाय या दाक्ष बना 
लिया जाय । 


चौदहवां अध्याय 


महाभारत -- दास-सापियों और 
गण-संधों का ग्रह-सुद्ध 


यह प्राचीन पवित्र भू-भाग, जिस पर आयों के साम्राज्यों ने वासता के आधार 
पर समुन्नत होने का संघर्ष किया था, गंगा की बादी था। परिचित में कुरुक्षेत्र 
से लेकर पूर्व में श्राधुनिक बिहार अदेश के पाटलीपुत्र ( पठता ) तक वह भूखंड 
फैला हुआ था, जिस पर श्रार्य गणों के समूह घनयुक्ता तथा स्थायी राजतंत्रवादी 
दाश राज्यों के रूग में विकसित होकर महाभारत शुद्ध के पहले फीले हुए थे । 
उत्तर-बक्षिण में उनका भसार हिमालय परत के नीचे से लगाकर शाधुनिक 
मध्य भारत में अतन्‍्ती तक था और कुछ शज्य तो विध्याचत को पारकर 
विदर्भ प्रदेश तक स्थापित हो गये थे । 

यहां यह याव रखना चाहिए कि उन दियों में भारत को कोई हिन्दुस्तान 
अथवा सिन्धुस्ताव के नाम से वहीं जानता था। ये दोनों नाम एक ही. प्रदेश के 
पर्यायवाी भे । इस देश का गाग “हिन्दुस्तान सिन्धु नदी के ताम पर रखा 
गया था शक-पर्हव तथा सथ्य एशिया के अन्य वबीलों ने, जिन्होंने बहुत 
परजर्ती काल में सिध्धु को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया था, सिर्धु 
नदी के नाग पर इरो सिन्चुस्तान कहता शुरू किया था।ा 'स की ध्वत्तिका 
उच्चारण ये जोग “ह' के रूप में करते थे, इसलिए देश का नाम' “ हिल्दुस्तान ” 
पक गया । प्राचीन लेखकों और जोंगों मे. अपने निवास-क्षेत्रों का ताम' उस गण 
या राष्ट्र के नाभ के श्राधार गर शस्ा, जो उस क्षेत्र में रहते थे --णैसे भत्त्य 
देश, अर्थात जहां पर मत्य गणा का निवास अथवा अधिकार था। महाभारत 
के भीष्म पर्व में इशा प्रकार के दो सौ नाम गिनाये गये हैं। बाद में जन् 
प्रदिशिक राज्यों का अस्तित्व होने लगा, श्रीर राजधानियों के साथ राजवंशों 
गी स्थापया होने तगी, तब प्रदेशों का नाम शासक कुलों तथा व॑सी ही'' श्रच्य 
प्रक्तियों वी. इृशछा के आग योते रोग; हदिमग साधारुणातया भारत के 
अधियांत शू-पवैशों ।7 वेः५ 7 धवाएओ “गे. था... संणन्स॑षों के ग्राधार, पर ही 
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रखा जाता था, जो उस प्रदेश पर खेती और शासन करते थे -- जैसे श्रंग, बंग, 
कलिंग, किरात, द्रविड़, कम्बोज, मत्स्य, कुक, माद्र, वाहीक, आदि। यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि सिन्‍्तु नदी को छोड़ किसी श्र नदी के आधुनिक नाम 
पर किसी देश का नाभ वहीं रखा गया । यहां तक कि विख्यात प्रण्ित्र गंगा 
नदी को भी यह सोभाग्य नहीं प्राप्त हो सका कि किसी देश का नाम उसके 
अनुसार रखा जाय । 

पुररवा के गणा-संघों में दुष्यंत नाम का एक राजा हुआ था। उसके 
पुत्र भरत के नाम पर "भारतवपे ” का नाम रखा गया था। लगभग इसी 
समय में पैतृक वंशाधिकारी राजतंत्रों का शभ्रस्तित्व प्रारम्भ हो गया था और 
बास राज्यों की पूर्णाहुति में आदिम लोकतांतिक व्यवस्थाएं तेजी से छुस होती 
जा रही थीं। परन्तु फिर भी पुरुवंश के ' भरत ” के नाम' पर देश' का नाम तभी' 
प्रचलित हुआ जब हस्तिनापुर के ( हस्तिन द्वारा निर्मित, जो भरत की पांचवीं 
पीढ़ी में उत्पन्त हुआ था ) पुरुमों ने आस-पास के राज्यों, सैनिक लोकतंत्रों 
और गण-संघों को ध्वंस्त करने की चेष्ठा की श्ौर अपने युग में सबसे महान 
बास-शसाम्राज्य की मींव रखने का प्रयास किया, शिसके फल्नस्वरूप भष्ठाध्यंसकारी' 
महाभारत युद्ध हुआ था । मनु तथा हिन्दू सामन्‍्ती राज्यों के बूसरे नियम- 
विधायक मध्यदेश, ब्रद्मापिदेश और श्रार्यावर्त की बातें तो करते हैं, परव्छु वे भी' 
भंगा की पूर्वी-पर्लिमी बादी ( बंग को छीड़कर ), या दश्षिण में विध्य पर्वत 
की सीमा के परे नहीं जाते। इसलिए पूरे भारत को श्रात्मक्षात करनेवाले 
हिन्दुस्तान का जो चित्र हम आधुनिक गुम में देखते है, वह हमारे सम्य ग्रुग की 
देन है। मे तो कुस्यों और प्ुरुग्रों ने, ना अयोध्या के राम ने, और न ही अन्धक- 
'बृणणीष गाष-संध के कृष्ण वासुदेव ने इस देश का कोई नाम रखा था । 

महाभारत प्रुद्ध के साथ-साथ प्राचीन भारत का इतिहास निर्णयाध्यक 
रूप में बदल जाता है। इस प्रकार से भारत के प्राचीन इतिहास को दो भागों 
में विभाजित किया जा सकता है---एक महाभारत के पूवें का झीर दूसरा 
महाभारत के वाद का इतिहास | प्रत्येक परम्परा, चाहे बह राव॑जनिका, ऐति- 
हासिक शथघवा पौरारिक हो, यह स्वीकार करती है कि महाभारत शुद्ध 
इतिहास की बह घटना थी जिसने विकास के सार्गे को बदल दिया था और 
एक नये थुग को जल्म दिया था । परभ्परा का यह कथन है कि महाभारत युद्ध 
के बाद ही कलियुग आरम्भ हुआ था। परम्परा ऐसा क्यों कहती है ? श्रौर 
क्यों परम्परागत भारतीय इतिहास इतनी हृढ़ता के साथ इस घटना को इतिहास 
का एक मोड़ मानता है ? समय के क्रम के अनुसार राम-राबण युद्ध महाभारत 
शुद्ध से लगभग पांच सौ वर्ष पहले हुआ था। पर दुर्भाग्य से उस युग की यथार्थ 
ऐतिहासिक प्रवस्थाओं का विवरण उतने स्पष्ठ रूप में नहीं मिलता, जितना कि 


महाभारत युद्ध स्ण्श्‌ 


महाभारत युद्ध के समय का मिलता है। वाल्मीकि रामायशा बहुत बाद 
की एचना लगती है झोर फिर बह काव्यगत दोली में लिखी गयी है। यह काव्य 
महाभारत के परवर्ती सामन्‍्तवादी ग्रुग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें राम- 
राबग युद्ध को सामचन्‍्ती युग की विचारधारा से रंजित किया गया है। वास्तव 
में ऐसा लगता है कि वाल्मीकि को महाभारत महाकाव्य के नायक अपनी 
विचारधारा के प्रतिकूल लगे होंगे । इसलिए, उन्होंने अपने महाकाब्य के लिए 
एक ऐसे नायक को चुना जिसके चरित्र और युग के विषय में कुछ भी कहा जा 
सकता था, क्योंकि स्बसाधारण लोगों की स्मृति से वह युग दूर हो चुका था । 
जब वाल्मीकि ने शअ्रपने राजा के चरित्र को श्रादर्शवादी तायक और ईदशवर में 
परिशत करने की चेष्टा की, तो उन्हें सफलता नहीं मिली । उनके काव्य का 
नायक एक ऐशगे प्रियदर्शी युवक के रूप में ही रह गया, जिसने दमन द्वारा एक 
राज्य का निर्माण किया था | वाल्मीकि के नायक की तथाकथित सत्यता तब 
प्रकाश में ग्रा' जाती है, जब वहु छल से बालि को मारता है; उसकी मानवता 
तब मिथ्या प्रमाणित हो जाती है जब अपने को सांस्कृतिक श्राये बनाकर मोक्ष 
पाने का प्रयास करनेवाले एक शुद्र की वह हत्या करता है। परम्परा ने उस 
नायक की एकनिष्ठ विवाह की आदर्श भावना तक को शंकित होकर देखा । 
जैन-सुत्रों में यह लिखा मिलता है कि राम उस प्राचीन युग में उत्पन्न हुए थे, 
जब आदिभ लोगों ने ' भाई-बहन के विवाह पर रोक लहीं लगायी थी और 
सीता राम की बहुल थीं। वाल्मीकि भी इस तथ्य को रासायरत में नहीं छिपा 
पाये है| कि सीता “श्रयोतिज ” थीं--अ्र्थात उनका जन्म घर में नहीं हुआ थ। । 
इन्हीं कारणों से राम-रावण युद्ध को भारत के प्राचीन इतिहास में 
चिन्ह प्रस्तर नहीं माना जा सकता । परन्तु जो भी शथोड़े-बहुत विवरण उस 
युग के प्रास हैं, उनके ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि राम' के पिता दश- 
रथ के रामय से भ्रयोध्या के रघुओं में प्राचीन गण लोकतंत्र का श्रत्त हो चुका 
था। दशस्थ ने जब राम को युवराज के पद पर बंठाना चाहा, तो उसके लिए' 
अयोध्या के रघुओं की सम्मति लेना श्रावश्यके समझा गया। परन्तु विधि के 
प्स स्वरूप से ही पेतुक राजत्व अथवा राजतंत्रवाद का आभास मिल जाता है । 
रघु शासक वर्गों द्वारा शूद्र दासों का कठोर दमन तथा राम के वे विस्तृत 
अभियान, जो घारों ओर के स्वतंत्र गशों के विरुद्ध उनके आत्तरिक विरोधों 
का उपयोग करते हुए किये गये थे, हमें भह बताते हैं कि दाहरथी राम का 
राज्य महाभारत य्रुग से पहले गंगा' की बादी में सबसे पहले के दास राज्यों में 
हे एक था-- चाहे राम की पूजा का धामिक महत्व पापी धतवानों भौर संकट 
में पड़े गरीबों के लिए कुछ भी हो, और मध्यकालीन तथा आधुनिक इतिहास में 
उनके देवत्व की पूजा. चाहे जितने रूपों में क्यों व की जाती हो । 
झ १४ / 


२१० भारत ; ग्रादिध साम्यवाद से दास प्रथा तक 


यद्यपि राम' का कुल इतिहास में सबसे अधिक समय तक जीवित रहा, पर 
हस्तिनापुर में पुरुमों के कुल की वृद्धि के बाद बह घूमिल' पड़ता गया । उस समय 
काशी, मगध, विदेह, और मथुरा के यादवों के थ्रन्य विख्यात राज्य भी वर्तमान 
थे। वैबाहिक सम्बंधों अ्रथवा युद्ध द्वारा गंगा की वादी के विभिन्न राजकुल 
अपने को बढ़े राज्यों में परिणत कर रहे थे और निरंकुश' साम्राजी व्यवस्था 
में परिपक्व हो रहे थे। विभिन्‍न पुरास्ों में, विशेषतया हरिवंश में किये गये 
राजवंशों के वर्णन से और भ्रह्मभारत की विपुल परम्पराग्रों से इनका परिचय 
प्राप्त किया जा सकता है । अंधक-वृष्णीष जैसे गश-संघों को भी--- जिसे सात्यत 
अभवा यादव भी कहते हैं और जिसमें भारत के सामाजिक और धामिक जीवन 
में योगदान देनेवाले कृष्ण का जन्म हुआ था--युद्ध में उतरना पड़ा 
था श्रौर पराजित होकर दूसरे स्थात 'पर जाकर' बसना पढ़ा था ( शिशुपाल 
ने इस गश को पराजित किया था )। अपने पूरे गण-संघ के साथ यादवों को 
पक्चिम' दिशा में जाना पड़ा । राजकुल्नों में परस्पर युद्ध छिड़ गया, णैसा कि 
पहले कभी नहीं सुता गया था श्ौर जो प्राचीन गणा लोकतंत्र की हृष्ठि में सबसे 
बड़ा पाप माना जाता था । सघुरा का कंस, संगध का जरासंध और हस्तिनापुर 
के कौरव बड़े साम्राज्यों के निर्माण|कर्ता बनने का प्रयास कर रहे थे । वे प्राचीन 
गण सैनिक लोकतंत्र के चिन्हों तक को मिठाकर पूर्ण रूप से पैतृक राजत्व की 
व्यवस्था को -- जिसमें विपुल धत, भूमि' और दासों का संचय किया जा सके --- 
पड़ोसी गण्यें पर भीषण हमलों और प्रतिद्वंदी सम्बंधियों से ध्रहयुद्ध द्वारा 
लादने की चेष्टा में लगे हुए थे | मूल सिवासियों के गण-संधों के साथ उनके इन 
संत्र्षों का और श्षूद्रों तथा वेश्यों द्वारा उत्पादित सामग्री पर अधिकार के लिए 
दासों के स्वामीकूलों के गृहय्रुद्धों का अन्त महाभारत युद्ध में हुआ | हस्तिनापुर 
के कौरवों में, बहुत दिन पहले ही' गणा सदस्यों के लोकतंत्र का श्रन्त हो चुका 
था। पुश्णसूक्त में वरित प्राचीन कुछ पैत्रिक दासता के संस्थापकों में एक थे 
और बड़े प्रादेशिक दास राज्य में उनका विकास हो चुका था। गण सदस्यों का 
लोकतंत्र संकुचित होकर धनी कुलों के ज्येष्ठों वी श्रभमिजातीयता में परिशात 
हो चुका था और अब ऐसा समय था गया था जब निरंकुश राजतंत्र के हाथों 
से उनके भी नष्ट होने की संभावना पैदा हो गयी थी'। इसीलिए कृष्णा ने 
कौरवों के ज्येष्ठों की क्षमा में यह शिकायत की थी कि कौरवों का माश' इस 
कारण हुआ कि उनके ज्येप्ठ लोग' उन नये शासकों के ब्विरोध में सफलतापूर्यक 
शक्ति को मिटाने कर सके, जो समय से पहले ही प्राचीन लोकतंत्रों के 
चिन्‍्हों को मिटाने की चेष्टा कर रहे थे। इस दुर्बलता का कारशा यह था 
कि ये ज्येष्त लोग, जिनसे प्राचीन गण-संघों के लोकतंत्रों की रक्षा की श्राशा की 
जाती थी, स्वयं उसके घातक बन बैठे थे। वे स्वयं घत, दास और भूमि के 
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पीछे दौड़ रहे थे । युद्ध उनके लिए एक पेशा हो गया था। घन का संचय 
इतनी तेजी से हो रहा था कि युद्ध के अस्ञों की विद्या में सबसे श्रधिक निपुणा 
गुरु द्रोण भी बहुत दरिंद्र थे। एक बार उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध के लिए रो 
रहा था, तब उरो बहलाने के लिए गुरु द्रोण को पानी में सफेद आटा घोलकर 
उसे पिलाना पड़ा और इस प्रकार रोते बच्चे को शान्त किया गया। इसलिए, 
यह कोई आश्चर्य को बात नहीं है कि वह अपनी सेवाओं को किसी भी दास- 
स्वामी के हाथ धन के बदले बेचने के लिए तैयार थे। अ्रभिजात वर्ग के लोग, 
जो दासों के स्वामी थे, दारों से और उत्त श्रपराणित कबीलों से, जहां से उन्हें 
दास प्रात होते थे, बहुत डरते थे । इसलिए, श्रगर उनमें से कोई भी झस्तर धारण 
करने की झ्धवा मानवता के अधिकारों को प्रास करने की थोड़ी बेश्ा भी 
करता, तो उसे भयंकर से भयंकर दंड दिया जाता था। यदि निषाद-पुत्र 
एकलव्य अपने स्वासियों की विचारधारा के प्रति श्रद्धा का स्वयं शिकार न 
हुआ होता, तो द्रोण उसका अंगूठा नहीं कटवा सकते और बह शुद्ध होता हुआ 
भी ग्रस्र विद्या में अर्जुन का प्रतिद्ददी हो जाता। दासों के ये स्वामी लोभ से 
ग्रस्त होकर धन के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे नरसंहारी महा- 
भारत युद्ध छेड़ने के लिए तंयार बैठे थे । 

दाराता, धव्ष और वर्ग शासन का प्रतिक्रियात्मक प्रभाव शासकों पर भी 
पड़ा । गंगा भर सिंधु नदी की घाटियों पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद 
उनकी उस निपुणता भौर वीरता का श्रस्त हो गया, .जिसका विकास उन्होंने 
गा-संधों के रूप में मूल निवासियों, राक्षसों, नागराशों, सिषादों, द्रविड्ों, आदि 
को जीतने के समय किया था । घोड़ों की और लोहे के सुकीले बाणों की सहा- 
यता से पहले घिजय प्रास करना आ्रासान था। खआक्रमशकारी श्रार्यों के पास ये 
साधन थे, पर स्थानीय निवासियों के पास नहीं थे। उनन्‍नतिशील गण फेलते गये 
और उन्होंने अपने लिए रास्ता बसायथा। लेकिन जैसे-जैसे व्यक्तिगत सम्पत्ति, 
बासता, व्यापार और धन का संचय बढ़ता गया, वेसे-वैरो'! भणण लोकतंत्र विरोधी 
वर्गों में विभक्त होते गधे ओर वे गशृहयुद्ध के शिकार होने लगे । ७्यों-ण्यों भूमि 
और दासों की संख्या का विस्तार करता कठित होता गया, त्योंज्यों भ्रभ्िजात' 
बेंश एक-दूसरे पर टूटने लगे ) प्र।चीन गशा लोकतंत्र के अनुसार रंगे और निकेट 
भ्षम्बंधियों को बढ़ती हुई सम्पत्ति में से जो धाम मिन्नना भाहिए था, बह 
संचय के कारण नहीं मिल पा रहा था। दाशों को प्रात्त करने के लिए बाएु 
कबीलों से किये गये शुद्ध की प्रतिक्रिया आप सतवंधिर्यों पर पछती और उनमें ही . 
परस्पर युद्ध होने लगते; शूद' में हिस्सा लेने के ज़िए वासों के स्वामी भ्पने ही 
भाधयों से लड़ बैठते । प्रराजितों की शसता विजेताओं को लोभ का शुल्ाओं 
बसा देती । इस लोभ ने अपये प्राद्ीन बरए लोक॑दंत्र को गंष्ट कर दिया | नहीं 
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तो किसने यह सुना था कि भाइयों के ही द्वारा भाइयों और उनकी पत्नियों को 
जुए के दांव पर जीतकर गुलाम बनाकर बेच दिया गया हो ! यज्ञ साम्य संघ के 
उस प्राचीन काल में किस मां ने अपने सुन्दर पुत्र को उस प्रकार त्यागा होगा, 
जैसे कि कुन्ती ने कर्ण को छोड़ दिया था--क्योंकि वह कुमारी अवस्था में 
उत्पस्त हुआ था ? तब भी वह गैर-कानुनी पुत्र कर्ण, जिसका पालन-नपोषणा 
अनगों के दरिद्र और मामूली मदुआरों ने किया था, अपने उन “कालूनी” 
भाइयों से कहीं अधिक वीर और उदार निकला; और राजा पांड के श्रर्घ- 
कानूनी पुत्र अर्ज न साधारण खेलों में भी इसलिए विजयी हो सकि कि वह दासों 
के स्वामी राजन्‌ वंश का मिथ्याभिमान दिखा सका जब कि उसका प्रततिद्वंदी कर्ण 
अपने पिता का नाम नहीं बता सका । प्राचीन गरत साम्य संघों की मानवता, 
दास स्वाप्िियों के धन के मिथ्या गर्व और लोभ के आगे आ्रात्मसभर्पण कर चुकी 
थी | महाभारत युद्ध उसका परिणाम था । 

महाभारत युद्ध प्रारम्भ में हस्तिनापुर राज्य के ही शासक वंश के राज- 
कुमारों के बीच शुरू हुआ था। सगे सम्बंधियों के बीच गुहगुद्ध के रूप में यहु 
श्रारम्भ हुआ । यश-गण सिद्धान्तों के यह सर्वथा विरुद्ध था, क्योंकि उसके अ्रतुसार 
एक सम्बंधी अपने दूसरे सम्बंधी की ह॒त्या नहीं कर सकता था । 

प्रत्येक पक्ष मे अपने जिन सहयोगियों को चुना था, उनमें अनेक ऐसे भरत 
थे, जैसे कि सात्वत, जो अन्दर से हृट चुके थे श्रौर कौरवों श्रथवा पांडवों के 
पक्षों से मिलकर परस्पर लड़ने लगे थे | सामान्य रूप से उस समय सभी गशा-संघ 
लोकतंत्रों में फूट फैल रही थी । 

अन्य कई राज्यों के रक्त सम्बंधी राजकुमार अलग-अलग होकर एक-दूसरे 
के विरोध में युद्ध भूमि में उतरे थे --- जैसे मगध के राजकुमार । अ्रभिजात वर्ग 
के प्रत्येक वंश में ग़हयुद्ध श्रवेश कर चुका था । 

मूल निवासियों के अनेक कबीलों ने, जिनके सरदारों ने इन श्ासक-कुलों 
से मित्रता कर ली थी, पराजय श्रथवा संधि के बाद उस थ्रुद्ध में भाग लिया 
था-- जैसे राक्षसों ने । कुछ कबीलों ने--- जैसे नागाओशों और इधिड़ों, श्रादि 
ने - यह सोचकर इस ग्रहयुद्ध का स्वागत किया कि इससे उन्हें उन विस्तृत 
होते राज्यों से छुटकारा पाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा, जो उनकी पराजित 
और परतंत्र बना रहा था। इन राज्यों के सर्वताज्ष के बाद उन्होंने अपने बीते 
हुए प्रेच्छे दिनों को लौटा लाने की आ्राशा की थी --- यद्यपि वह मिथ्या श्राशा 
ही प्रमाणित हुईं थी । 

. यादव संघों के मंडल के मुख्य सरदारों ने, यद्यपि कुसओं के साथ उनका 

सम्बंध था, इस युद्ध में भाग लेने से इनकार कर विया भौर कृष्ण के नेतृत्व में 
अंध्यस्थ बनने की चेष्टा की । लैकित एक बार जब युद्ध प्रारम्भ हो गया, तब 
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कुछ सोगों को छोड़कर यह ॒ तटस्थता नाम को ही रह गयी -- जैसे कि. कृष्ण 
की मध्यस्थता । क्षष्ण ने व्यक्तिगत कूप से कौरवों के विरोध में युद्ध करते हुए 
पांडवों का पक्ष लिया, जब कि उनकी सेनाओ्रों ने कौरवों का साथ दिया । इसका 
अर्थ यह था कि अंधक-ृष्णीषों में भी फुट थी भौर वे दो विरोधी पक्षों का 
समर्थन कर रहे थे । 

इस प्रवार महाभारत युद्ध के भयंकर नरसंहार में लगभग सम्पूर्ण उत्तरी 
भारत सम्मिलित हो गया था। गणश-स्रंघों का पूरा प्राचीन संसार --- सैनिक 
लोकतंत्र, अ्रभिजातीय' कुल संघ, दास-राज्य तथा श्रन्य सब लोग--आुद्ध के 
उबलते कड़ाह में एक साथ डाल दिया गया । शर्खों के पुराने संसार का, उनकी 
प्रतिष्ठाओं, नैतिकता और श्राचार-व्यवहारों का, श्राथिक और सामाजिक सम्बंधों 
का अन्त हो गया । एक वया संसार अपने को स्थिर करने की चेष्ठा कर रहा 
था--जो लोग का संसार था, जिसमें दासों के स्वामियों के धत और उनकी 
केन्द्रित शक्ति शोषित शूद्रों और बेश्यों को अपने वश में करता चाहती थी । 

भगवव्गीता की कथा में उस भीषण संकट का श्राभास मिलता है, जो 
उस समय के सामाजिक सम्बंधों और उनके प्रतिबिम्ब सैद्धान्तिक मूल्यों पर छा 
गया था। कुछ समय के लिए सन दार्शनिक विचारघाराज्ों को छोड़कर, जिनके 
विषय में गीता में वाद-विवाद क्रिया गया है, भ्रगर हम उसके आरम्भ को देखें 
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय गश के सामूहिक सम्बंधों और उनके 
सिद्धान्तों पर सृत्यु-प्रहार करते हुए उन्हें पदच्युत किया गया था और उनके 
स्थान पर मानव-हेषी शैली में व्यक्तिगत सम्पत्ति की नैतिकता और वर्ग सम्बंधों 
की सच्चता की स्थापना की गयी थी। ये नये सम्बंध यथार्थ में आ चुके थे, 
भीता ने उस यथार्थ को सिद्धान्त की वाणी सोंपी थी और उन आलोचकों को' 
मौन करने की चेए्ठा की थी जो पुराने गए लोकतंत्र की हृष्टि से इस सगे यथार्थ 
की आलोचना कर सकते थे। ईश्वर के नये अ्रवत्तार और कलियुग के नाभ' पर 
गीता ने यह घोपरा की कि सभे सम्बंधियों और गशा के साथूहिक लोकतंत्र का 
अस्त हो गया है और वर्ग-विरोधीं तथा शोषण का युग श्रा गया है। भण की 
गतिकता और भ्राचार-व्यवहारों का अन्त हो चुका है भ्ौर वर्ग समाज की' नैति- 
कृता और श्रावार-ब्यवहारों की प्रतिष्ठा सबसे ऊंची है । ह 

इसमें संदेह नहीं कि गीता के अठारह अध्यायों की रचना शुद्ध भूमि के 

सध्य भाग में छष्ण-अर्जुन के सम्बादों के रूप में नहीं हुईं --- जैसा' कि कथा में 
कहा जाता है। उन महान व्यक्तियों की शोर श्रद्धा' रखते हुए भी यह कहा जा 
सकता है कि कृष्ण इतने यथार्थवादी थे कि थे अपने को इस हास्यास्पद अवस्था 
में नहीं रख सकते थे | महाभारत युद्ध के सिद्धाल्तकार ने गीता की रखना किसी 
शांत कोने में बैठ कर की होगी । जैकिन लेखक की रखना ने तो केवल परनर्ती 
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बिचारों द्वारा उत्पन्न हुई, और न युद्ध की भूमिका को केवल इसलिए लिया 
यया कि लेखक के युग की दार्शनिक विचारधाराझों की मीमांसा की जाय'।॥ 
ख्रभर यही उद्देश्य होता, तो उसे शांति पर्क में स्थान मिलता जहां हर भरकार के 
भ्रश्न और संदेहों को उठाया गया है शलौर उनका उत्तर अथवा समाधान दिया 
गया है। भीता का रचयिता उस मुख्य प्रदत का उत्तर देने की चेष्ठा करता 
है जो उस समय महाभारत युद्ध में भाग लेनेवाले प्रत्येक विचारक के मस्तिष्क में 
धुम रहा था| वह सवाल सन्यास अथवा कर्मयोग से सम्बंधित नहीं है। 
निस्सनन्‍्देह गीता दर्शन ने मुख्य प्रइत की, अ्रस्तित्व और चेतना के सम्बंध के 
प्रइन की मीमांसा की है | उसने इस बात पर भी अपना मत देता चाहा है कि 
भोजन तथा विचार-आचार में परस्पर क्या सम्बंध हैं ? लेकित इन सब बातों 
के होते हुए भी इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी स्पष्ट रूप से यह देख सकता है कि 
अर्जन की खिन्‍नता न तो भोजन सम्बंधी थी, और न उनके सामने यही समस्या 
थी कि किस दर्शव को चुना जाय । अर्जुन ने एक सीधा सा सवाल सामने रखा 
था | शायद बह सवाल उस समय उन सब सामान्य लोगों के मस्तिष्क में छठ 
रहा था जिसमें गण सम्बंधों की नैतिकता और आचार-व्यवहार के प्रति श्रद्धा 
या आदर की भावना होष थी । राज्य में उन्होंने अपता अ्रधिकार मांगा था, 
यहाँ तक कि केवल पांच गांवों के मिल जाने से ही वे शान्त ही क्षकते थे । परन्तु 
वह सब' जब नहीं हो सका, तब उन्हें अपने गुर, पितामह, भाई, चाचा, 
संक्षेप में प्रत्येक उस सम्बंधी को मार डालने के लिए युद्ध भुमि में उत्तरता पढ़ा 
जिसे मारता -- चाहे जिस कारण से भी हो--दयुग' की प्रावीन नैतिकता के 
सर्वथा विरुद्ध और पाप था और जिसका सम्पूर्णा रूप से निषेध किया गया 
था ।* प्रासीन गण लोकतंत्रों में ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि लोग इस प्रकार 
की हत्याओं को सबसे अधिक भयंकर पाप समझे । तब फिर यह सब कैसे उचित 
हो गया और कोई पाप नहीं रह गया ? अगर प्राचीस युग की नैतिकता पर हढ़ 
रहा जाय, तो यह मानना पड़ता है कि दोनों पक्षों के महान नेता गलत रास्ते 
पर थे और वे सभी कुलों को नाश श्र नरक की ओर ले जा रहे थे । गण-संघ 
श्रौर कुल-संघ के विधान के अनुसार एक ही तकसंगत मार्ग रह गया था--+ यह 
कि संन्यास ले लिया जाय, सम्पत्ति और राज्य के दावे को छोड़कर समभे 
* आखायाः पितरः पुन्नास्तथेव व पितामहाः । 
_ साछुलाः श्वशुराः पौतराः श्यालाः सम्बन्धिनस्थता ॥ ?४ ॥ 

एतानन इल्तुमिच्छामि ध्नतो$पि मधुसूदल । 

अपि त्लोवयराजस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ १५ ॥ 

अद्दी बत महत्पाप॑ कतुस्‌ व्यवश्चिता वथम। 

पद्टाज्यसुखलोभेन इन्तु' स्वजनसुथताः ॥ गीता, अध्याय १, ए. ४५ । 


महाभारत युद्ध श्श्५ 


सम्बंधियों की हत्या के पाप से अपनी रक्षा की जाय । पर ग्रगर युद्ध लड़ना ही 
है, तो उसके लिए कौन सी नयी नेतिकता अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा अपने सगे 
सम्बंधियों की हत्या को पापहीन प्रमाणित कर सकती ? अर्जुन ने इस प्रशन को 
उठाया --- गण के सर्वंसामान्य लोगों के मन में भी यही प्रइत उठ रहा था और 
वे उक्षका उत्तर चाहते थे। गीता के सिद्धान्तकार ने उसका उत्तर दिया हैं। उस 
उत्तर से यह स्पए् हो जाता है कि रामाज एक असाध्य ग्रात्म-विरोध में फस गया 
और उसके लिए उस सिद्धान्तकार को इससे अधिक श्रच्छा उत्तर नहीं मिल सका 
कि --- “ यह प्रारब्ध अथवा भाग्य है, यह तुम्हारा वर्ग कतंव्य है, विश्वास करो 
ओर अआदिेश का पालव करो | श्रौर फिर ऐसा लगता है मानों तके के श्रभाव 
में नग्रे बर्ग के बुतत नियमों को आझाधार अथवा झाश्रय देने के लिए भय और 
आतंक का सूजन कृष्ण के विशाद रूप द्वारा! किया गया था। कृष्ण के उस रूप 
में मानों पूरा प्रारब्ध पहले से ही स्पष्ट हो गया था। श्रर्जुत को मौन कर दिया 
गया और श्रर्जुन ने यहू कहा कि वह संतुष्ट हो ऊके है। सामान्य मानवता को 
बातों से मौन कर दिया गया । विमुढ़, शातंकित भ्रौर उनन्‍्पत्त होवार मानवता 
जस आपवित्र हत्याओं के क्षेत्र में उतरी जिसे नये सामाजिक सम्बंधों, दर्शनों और 
नियमों ने पवित्र बना दिया था। अ्रगर हम पूरी अ्रवस्था पर धामिक पू्वा्गिहों 
को त्यागकर एतिहासिक और न्याय के दृष्टिकोण से बिचार करें, तो गीता की 
कथा का यही पूरा सार निकलता है । 

गए। सम्बंधियों के साम्य संघों के नियम के विरुद्ध किस प्रकार गीता 
में नये प्रादेशिक वर्ग-शासम का नेतिक सिद्धान्त उपस्थित किया गया है ? 

सामूहिक श्रम और उपभोग के प्राचीन साम्य संघों में जब उत्पादनों शौर 
क्रियाश्रों की विभिन्नता का विकास हुआ, तब अ्रम-विभाजन झथवा बर्खों का उदय 
हुआ । हर धर्ख के अपने कर्तव्य निर्धारित हो चुके थे, पर प्रत्येक उत्पादन श्रौर 
उपभोग सामाजिक होता था। स्ाम्य शरंघ के किसी सदस्य के बर्ख कर्तेव्य से 
उस व्यक्ति को कोई विश्येप पारितोषिक, फल अथवा सम्पत्ति-अधिकार प्राप्त नहीं 
होता था। वर्ण केवल किसी श्रम में विशेष निपुणाता भास्त करते गौर उत्पादन 
के गुगों में वृद्धि तथा साभाजिक शंगरने ये; ूपों को उन्नत करते थे | विन्तु जब 
विभिमय, व्यापार, ढपिगत सापांत ग्रार धन की उत्पत्ति हो गयी, कब अपनी' 
वर्ण स्थिति के भ्रतुसार प्रत्येक परिवार ने व्यक्तिगत सम्पत्ति भर भ्रधिकारों का 
निर्माण! कर लिया। स्वभाव से ही जिन वर्शों का सम्बंध युद्ध, पिनिमय और 
उत्पादन के संचालन से था, वे सभाज में झ्राथिक रूप से प्रशुत्वगाली हो गये । 
प्रभुत्वशाली ब्ाहाश-क्षत्रिय वर्ण में जो गरीब थे, उन्हें श्रमिक बर्णों में, अथवा 
जैसा कहां जाता है कि शिव्वाजत्य में उतार शिया जाता था। वर्षों को वर्गों में 
बदल दिया गया | बर्ण सायंत, कड्ा आर फर्तस्य की परिषलि वर्ग सम्बंध, अद्धो 
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और कर्तव्य में हो गयी । ऊपर के दो बर्ग शोषक और नीचे के दो शोषित वर्ग 
बन गये । केवल दूद् दास को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपना वर्ण बदल सकता 
था । इसका श्र्थ यह हुआ कि सम्पत्ति और पद के अनुसार वह अपने वर्ग में 
परिवर्तन कर सकता था । वर्ग अधिकार श्रथवा वर्ण अधिकार गण साम्य संघों 
के अ्रधिकारों से श्रेष्ठ मान लिग्रे गये और वे साम्य संघ के भ्रधिकारों का दमन 
करने लगे | 


वर्ण के अनुसार क्षत्रियों का यह कतेंब्य था कि वे युद्ध करें और युद्ध में 
अपने झन्रुओं का नाश करें। लेकित गण साम्य संघों के युग में शत्रु सेव 
बाहरी गण होता था | साम्य संघ में वर्ग-विरोध न होने के कारण, गण सदस्यों 
के विरुद्ध क्षत्रियों के युद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्‍योंकि ये सब 
परस्पर रक्त सम्बंधी' होते थे । जब साभ्य संघ में व्यक्तिगत सम्पत्ति और दासता 
का प्रवेश हुआ, तब क्षत्रिय और बाह्मरण शोपक बनकर विभाजित साम्य संघ के 
अन्दर दासों श्ौर गरीबों के ऊपर शक्ति का प्रयोग करनेवाले अंग बनते लगे । 
इस अबस्था में उन लोगों का यह वर्ण कत्तव्य हो गया कि शोपगा के श्राधार 
पर खड़े हुए वर्ग-सम्बंधों और उसकी आाथिकता की सुरक्षा और विकास के 
लिए ते असम्बंधी और सम्बंधी, दोसों के विरुद्ध युद्ध करें। घन, पशु, गांव, भूमि, 
दास, राज्य तथा उस मबकों, जो एक व्यक्ति या परिवार की सम्पत्ति बन सकता' 
था, बचाने, बढ़ाने और प्रास करने के लिए युद्ध करना तथा लोगों को मारना 
ब्राह्मण और क्षत्रिय कुलों का नया कर्तव्य ओर अधिकार बन गया था--- 
बह शत्रु या विरोधी चाहे जो कोई भी क्यों न हो। वह सगा सम्बंधी, रक्त 
सम्बंधी, गुरु या पितामह, गण का सदस्य श्रथवा बाहरी' भी हो सकता था । 
क्षत्रिय रूप में भ्र्जुत॒ को गीता ने यही पहला पाठ पढ़ाया था । इस पा5 का 
आधार वर्ण या वर्ग विरोध से उत्पन्न नथे राम्बंध थे, न कि प्राचीन' धर्म अथवा 
आदिम साम्यवादी लोगों के स्वयं संचालित सशस्त्र संगठन के सम्बंध । यदि तुम' 
लड़ते हो और विजयी होते हो, तो सुम्हें राज्य भूमि और आनन्द की प्रासि 
होगी; और श्रगर युद्ध में तुम मारे गये, तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा --- नये धनिक 
शासक वर्ग के जीवन और आचरण का सर्वोत्तम आदर्श यही था। शासन-्सला 
और व्यक्तिगत सम्पत्ति के यौवन काल में निर्धत वेश्य और शुद्दों का शोषण 
करने झ्ौर कबीलों को युद्ध द्वारा दासों में बदलने के लिए, क्षत्रियों को कम से 
कम भ्रपनी गरदन की बाजी तो लगानी ही पड़ती थी । परवर्ती काल में इस 
खतरे को भी तनखा पानेवाली स्थायी सेनाओं को सौंप दिया गया । 


सामूहिक जीवन के धर्मों और कर्तव्यों को लुत करने के बाद और एक 
वर्ग के ऊपर दूसरे वर्ग की हिंसा को स्थापित करने के बाद, गौता किसी ऐसे 


महाभारत युद्ध श्र७छ 


लामंजस्थपुर्ण वर। समाज को स्थापित करने का आश्वासन देने में सफल नहीं 
हुई, जिसमें (ब्ोषण के ढांचे के अन्दर भी) शोषक और शोषित दोनों को ही 
ऐसे जीवन और जीविका का भरोसा हो सकता जिसमें बार-बार संकट न छा 
जाते। प्राचीन साध्य संघ में उत्पादन शक्तियों की निर्धनता के ढांचे में भी 
हर किसी को सामूहिक उत्पादव में से मिलनेवाले श्रप्ते भाग पर भरोसा था; 
बहू उपभोग के लिए उत्पादन करता था शौर साम्य संघ उस वस्तु को उसे 
उपभोग के लिए दे देता था । उत्पादक के हाथों से, मुद्रा के रूप में बदल' जाने 
के लिए, उत्पादन कभी अलग नही होता था । उसका उत्पादव उपभोग के लिए 
होता था, मुद्रा में बदले जानें के लिए नहीं । इसलिए, उत्पादन अपना रूप 
छोड़कर और किसी दूसरी वस्तु में बदलकर श्राज की भांति ग्यापार द्वारा 
पूरी दुनिया में स्वर्ण अथवा हिरण्य के कालीन पर घक्‍कर लगाता नहीं घृमता 
था । श्रव तो उस विचित्र प्रत्यय को, जिसे स्वरण-परुद्रा कहते हैं, हर परिमारों 
और हर रूपों में, प्रत्येक बर्ग और वर्ण में तथा पृथ्वी की हर वस्तु के लिए 
प्रामाशिक मान लिया गया ! कौन सी ऐसी रहस्यमयी और अप्रत्यक्ष शक्ति 
इस हिरण्य में व्याप्त थी, जिसने उसे इरा सीमा तक व्यापक और फिर भी इतना 
अ्रगोघर बना दिया ? बहू कौन सा चमत्कारपूर्ण प्रत्यय था, जिसने उसे सभी 
बस्तुओशं को गतिभथ करने श्रौर साथ ही प्रत्येक वस्तु बन जाने की शक्ति प्रदान 
की ? यह कैसे संभव हुआ्ना कि जो व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण उपभोग 
अथवा आनन्द के लिए करता, वह स्वयं उस मुद्रा के बिना, उस रहस्यमय 
'हिरण्य के बिता, प्सका उपभोग नहीं कर सकता और न उसका आलनन्‍द ही' 
ले पाता था ? यह करें हुआ कि जब बह किसी वस्तु को मुद्रा में बदल लेता, 
तो वही मुद्रा उस वस्तु को नहीं खरीद पाती जिसे उसने कल' खरीदा था ? 
दास परिश्रम करते और स्वामी आनन्द सनाते थे, कुछ लोग व्यापार में लाभ 
कमाते और कुछ लोगों को घाटा हो जाता था । क्‍या आदमी के जिन्दा रहुते 
हुए जीवन के पास ऐसा कोई मियम था, जिसके श्रभुसार ईमानदारी से 
श्रम करने के बाद ईमानदार जीविका प्रास हो जाती ? हा, ईश्वर ! क्या तु 
भी हिश्ण्य के गर्भ से उत्पत्त होकर हिरफ्यजार्भ) तो नहीं हो गया ? 

ग्रादिम साभ्य संधों में इस प्रकार के कोई भी पहन नहीं उठते थे । 
उस समय ऐसे क्रिसी दर्शन की झ्रावश्यकता तहीं थी जो विरीधी मानव सम्बंधों 
के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने की चेष्टा करता। प्राचीन साम्य संघ के बेदिक 


१७ 'पा्नवेद” के बाद के शध्यायों में शुष्टि-कर्ता को “विश्वकर्मा! और “हिरशय गे! 

' के नाम से पुकारा गया है और बेदान्त दर्शनों का अद्दोतत आदर्शवाद', जिसमें 
अआत्मा” और “जह? का सम्बंध स्थापित किया गया है, अंशतः इरहीं विचारों से 
उत्पन्त हुआ । (मेखिए ! क्रएवबेंद,! १०, १२१ ) 


श्ह८ भारत ; श्रादिस साम्यवाद से दास प्रथा तक 


साहित्य में स्तुति की जाती थी, झावाज बुलच्द की जाती थी, वाचा जाता था 
और गीत गाये जाते थे; लोग इस प्रदन' के हल के लिए माथापच्ची करते थे 
कि एक गाय ज्यादा दूध कंसे दे सकती है। बेद के “दाशनिक ” को यह 
बात विचिन्न लगती थी कि हरे रंग की' घास, जो काले रंग की गाय के पेट के 
अन्दर गयी सफेद रंग के गरम द्रघ के रूप में बाहर कंसे निकल झायी । उसे इस 
बात पर आदइचये होता श्रोर वह श्रातंकित भी हो उठता कि भूमि में डाला 
हुआ एक बीज उग आता है शर फिर बहुत से बीजों को जन्म दे देता है । 
बह इन' सब बातों के कारणों को जानने की चेष्टा करता । वह यह भी जानना 
चं।हता कि इन वस्तुओं को गतिभान करनेवाली प्रकृति किस प्रकार से भ्रपना 
काम चलाती है। बह एक पेड को काटकर गिरा देता, उसमें से एक कतरन 
अलग कर लेता, उससे बाण बनाता, सोचता और समभता, कार्य-कारण 
के सम्बंधों को जोड़ता, एक हिरण का पीछा कर उसे मारता और खा लेता । 
बह इसीमें प्रसन्‍त रहता । प्रकृति प्रदत्त वृक्ष की डाल उसका बाण कैसे बच 
गयी और हिरश उसका भोजल किस प्रकार से बन गया ? क्‍योंकि उसने एक 
योजना बनायी थी श्र उसके श्रमुसार परिश्रम किया था। पर वह वृक्ष और 
बह हिरण वहां झा कहां से गया ? हिरण क्यों एक दिन मिल जाता श्रौर दूसरे 
दित नहीं मिलता ? उस आदमी की विशेष समस्या प्रकृति को समझने की, 
जस पर अधिकार करने की और उस समय के श्रनुसार भ्रपने जीवन को समृद्ध 
शथीर उसे आानसद्मय करने की थी। उसने मनुष्य को मरते हुए देखा और 
ऐसा उसने स्वप्त में देखा। यज्ञशाला अथवा यज्ञ-प्रस्ति के पास ही बेठे-बठे ए्वप्स 
में उसने अपने को उड़ते हुए, विचितन्न प्रदेशों का अ्रमण करते हुए देखा ! वंया' 
उसके शअ्रन्दर कुछ ऐसा नहीं था जो स्वयं उससे परे हो, जो ग्रोजना बनाता 
या विचार करता हो ? उसने प्रेतों श्र श्रात्माश्रों की कल्पना की । उसने स्थय॑ 
को देखा--यानी अत्येक वस्तु में श्रपये सहश जीवन को देखा । वह विशेष से 
सामास्य की झोर बढ़ रहा था, सीख रहा था और विश्व की प्रक्तिया को 
समभाने के लिए “दर्शनी-करणा” कर रहा था'। बह तर्क, प्रमाण, चिन्ता, भावना 
श्रौर झस्तित्व के साथ चेतना के सम्बंध, आदि बातों की तह में जाकर परीक्षा 
करने की चेष्टा में लगा था। इसी अवस्था में ऋग्वेब का सासादीय सुक्त, जो 
श्रकेला दार्शनिक सुक्त था, उत्पन्न हुआ । लेकिन वेद श्रौर उसका यक्ष साम्य 
संध उसके श्रागे कभी नहीं गया । इसी प्रकार से प्रारम्भिक उपभिथयों के दर्शन 
के लिए मार्ग की रचना हो रही थी ! 

किन्तु उस अवस्था में मनुष्य स्वयं झपनी रचना से, यानी सामाजिक 
शक्तियों से युद्ध करने में नहीं फंसा था । उप्त समय ऐसे कोई शात्म-विरोध नहीं 
थे जिन्हें हल करने की झ्ावश्यकता पड़ती । भोजन से उसका पेट भर जाता 


सहाभारत युद्ध श्श६ 


और उसकी क्षुधा तृत्त हो जाती और वह प्रसन्‍न हो जाता। उसके बस्नत उसे 
ग्रमी देते और वह प्रसन्‍न तथा सन्‍्तुष्ट रहता । 

परन्तु श्रब एक ऐसा समाज आ गया जिसमें श्रात्म-विरोध और शोपश 
था। उसका भोजन किसी दूसरे की खिलाने के लिए ले लिया जाता, जो उसके 
लिए कोई श्रम नहीं करता था। उसके वस्त्रों को स्वामी की वेशभूषा 
सजाने के लिए ले लिया जाता और बह शीत से कांपता रहता | भ्रगर बह यह 
पूछता कि यह सब क्यों होता है, तो उस पर प्रहार किया जाता था । यदि वह 
उत्पादन करने से इमकार करता, तो “समाज ” की प्म्पूर्ण हिसा उसके सर 
पर उतरकर उसे इसके लिए बाध्य करती कि वह उत्पादन करे । उसे यह 
बताया जाता कि उत्पादन करना उसका कर्तव्य है। अगर अपने को जीवित 
रखने के लिए वह यथेष्ट भाग की मांग उठाता, तो उस पर लोभी होने का 
गारोप लगाया जाता शौर उसे नम्र रहने की शिक्षा दी जाती। इस प्रकार 
से गीता और उपनिषद के उस शूढ़ दार्शनिक सिद्धांत का जन्म हुआ, जो यह 
उपदेश देता था : 

“तुम्हें केवल वही करना है, और उसे ही' करते जाना है, जिसे 
तुम्हारे जीवन की मर्यादा के अनुसार निश्चित कर दिया गया है। जो 
कुछ तुम करते ही, उसके फल के ऊपर तुम्हारा कोई बस या अधिकार 
नहीं है। अपने कर्मों के फलों को ध्यान में लाकर कभी काम मत करों; 
श्रौर स्देव काम करते रहो । /* 


यह गीता की यह विख्यात शिक्षा है, जिसका उपदेश अ्सहमत अर्जुन को 
दिया गया और महाभारत युद्ध से लेकर सदियों तक यही शिक्षा साधारण 
मनुष्य को दी गयी है। यह उस वर्ग समाज के दर्शन का सार-तत्व है, जो 
ग्रात्म-विरोधों, अराजकता, संकट और दुर्भाग्य में उलभा गया श्रौर सामा> 
जिंक जीवन की एक निश्चित योजना के अनुसार फल देने का भाश्यासन नहीं 
दे पाया | व्यक्तिगत सम्पत्ति भर उत्पादन की अराजकता तथा उत्पादतः पर 
से उत्पादकों के निर्मंत्रणा को दूर रखता --ये बातें भ्रादिम साम्य संघ्र में संभव 
नहीं भी ग्रौर भविष्य के समाजवादी समाज में भी रंंभव नहीं रहेंगी । इस सब 
ब्रातों के कारण, उत्पादकों को दासता और गुलागी में जकड्े रखने तथा शासक 
वर्ग के शोषणा श्रीर दमन की उचित प्रमाणित करने के लिए, वर्ग-छ्ासकों के 
धर्मों के श्राधार प९ उपरोक्त उपदेश देना आवश्यक ही गया । 
+ कमंग्ेबाधिकारस्ते गा फरशपु कंदांचन । 
मा कम फल ब्ेलुधूमा संगोडक्त्व कमेगि.) गीता, २--४७। 
नियत कुझ कम त्वम्‌ । गीता, इक । 


२२० भारत : आदिम साम्धवाद से वास प्रथा तक 


करतेव्य और लोक-संग्रह ( समाज कल्याण ) के विशाल तक भी चंचल- 
चित्त भ्र्जुन को हत्या के लिए तैयार न' कर सके। श्रर्जुन के मन में भावनाएं 
और अनुभव जागे हुए थे। वह जानते थे कि चाहे वह हों श्रीर चाहे कोई 
दूसरा, एक बार मरने के बाद सब समातत हो जायेगा । जब इस तरह का तके 
उठा, तो गीता ने तमाम मानव जीवों को सार-रूप में पृथक कर दिया, जिसे 
आत्मा कहा जाता है। यद्यपि यह शञात्मा शरीर में बंद है, फिर भी वह उससे 
शभिन्न है। यह न तो अनुभव करती, न विचारती, न जिन्दा रहती और न 
मरती है। चेतना, भावता, श्रादि शरीर के क्षणिक शुण हैं, और जिस शक्ति 
से वे उत्पन्न होते हैं, उस पर ग्रधिकार किया जा सकता है। जब उस पर 
अधिकार प्रात्त हो जाता है तो व्यक्ति उस अवस्था को ( स्थितप्रज्ञ ) भरास हो 
जाता है जहां अपने कर्मो में वह कभी लिप्त नहीं होता अथवा उसके कर्मों के 
फल उसके लिए कभी बंधन नहीं बनते । यदि उस अवस्था में वह हत्या भी 
करता है, तो उसका' पाप उसे नहीं लगता और चूंकि मरनेबाले और मारनेवाले 
की झात्मा तटसथ झौर अमर है, इसलिए यथार्थ मे कुछ भी घटित नहीं 
होता । इस प्रकार का व्यक्ति कोई दुख या सुख तथा गर्मी या सर्दी का. अनुभव 
नहीं करता । जीवित रहते हुए भी उसते अपने शरीर से मोक्ष प्राप्त कर लिया 
है और सृत्यु के बाद वह अपने कर्मो के पाप-पुण्य के फलों को भोगने के लिए 
दोबारा जन्म नहीं धारण करता । इस प्रकार महाभारत युद्ध में लाखों लोगों 
का जो भीषण भौर अपार संहार हुआ, उसे माया या अम मे विलीम कर 
दिया गया। 

आगे आनेवाली अनेक सदियों तक शासक वर्ग ने इस सिद्धान्त का उपयोग 
श्रगिक जनता की विद्रोह भावना, क्रोध और कष्टों के विरुद्ध लड़ने की शनसकी' 
भावना को उनसे दूर रखने के लिए किया। इस सिद्धान्त के आधार पर ही 
जनक ओर उनके समान अनेक व्यक्तियों के विषय में ऐसी घिचित्र कथाएं गढ़ 
ली गयीं कि धनी राजा सबसे अधिक स्वादिष्ट भोजन करते हुए भी रसास्वादन 
का आनन्द नहीं लेता; सुन्दर से सुन्दर वस्त धारणा करते हुए भी कभी उसमें 
लिप नहीं होता। इसलिए, श्रमिक दास का भी यह कतेंव्य है कि भूखे रहने 
पर भी वह आनरन्‍द मताये, अपनी भावनाओं को चियंत्रग में रखे और सिर्भारित 
कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने शरीर को चेतना-शुन्य यंत्र जैसा बना ले । 
जब हर व्यक्ति इस अवस्था को प्रा कर लेगा, तो दरिद्रता और कष्ट विलीब हो 
जायेंगे, क्योंकि मनुष्य के लिए उनका कुछ श्रर्थ ही नहीं रह जायेगा । जब 
विचारों की इस सरल कलावाजियों से भधत्येक व्यक्ति सुख की प्रासि कर लेगा, 
तो सामाजिक आधार पर घोषणा, दासता, उत्पादन का बंटवारा, शासन-सला 
तथा हिंसा के बारे में भी कोई अश्त नहीं उठ सकेगा । 


महाभारत युद्ध २२१ 


भहाभारत युग के परवर्ती काल में वर्ग समाज के सिद्धान्तकार को अपने 
इस प्रकार के तक॑ की सफलता पर पूरा विश्वास नहीं था कि उसके ब्वारा 
मानव की बुद्धि को संतुष्ट किया जा सकेगा और उसके आचार-व्यवहार तथा 
उन सामाजिक सम्बंधों का नेतृत्व किया जा सकेगा, जो मानवता के सम्पूर्ण 
जीवन और भावता के प्रतिकूल है'। इसलिए शासक वर्ग के सब नेतृत्वों की तरह 
श्रमिक जनता का पूरा बीद्विक व्यक्तित्व छीनकर उसे शासक वर्ग का अंधभक्त 
बना देने के लिए उसने यह अ्रंत्तिम उपदेश दिया: “ प्रत्येक धर्म और आदर्श 
को भाग्य के सहारे छोड़ तू मेरी शरण में आ।/”* जहां तक अराजकता' 
अथवा संकट को दूर करने का प्रदण था, उसके विषय में गौता का रचयिता 
पाठक के सामने कोई भ्राशा का संकेत नहीं करता और हम लोगों को केवल 
यह सांत्वना देकर छोड़ देता है कि संकट को दूर करने के लिए युग-युग में 
ईश्बर अबतार धारण करता रहेगा । इस तरह से इस विषय को दुर्बल' भानदता 
के हाथों से छीन लिया गया और यह बताया गया कि योजना-रहित विश्व की 
योजना, क्ञामाजिक मानव नहीं बना सकता ! 
गीता ओर उपतिषद की तमाम दार्शनिक विधारधाराशों का विवेचन 
हम यहां नहीं करने जा रहे है । यहां हम केवल' यह दिखाना चाहते हैं कि दर्शन 
की बह आदश्शवादी विज्ञारधारा, जिसे हम वेवाब्त में पाते है, उस युग की 
उत्पत्ति है जब आर्थों का सभाज वर्ग विरोधों, संघर्ष श्रौर बुद्ध धरा विछिन्न हो 
चुका था । साथ ही साथ हमें इसे भी ध्यान में रखना 'वाहिए कि जब हम' इन 
दर्शनिक विचारधाराओों का अध्ययन करें, तो विचारकों अथवा दार्शनिकों की' 
उन ईभानदार चेष्ठाओ्रों को, जो उन्होंने तत्व-पदार्थों के विषलेषण झौर उनके 
ब्िपय में अपने विचारों को व्यक्त करने में की है, शासक वर्गों की उस प्रवृत्ति 
से अलग रखें जिसके अनुसार उन विचारों का उपयोग, जो किसी विशेष युग के 
सामाजिक सम्बंधों के अनुरूप तथा उनसे सीमित होते थे, वे अपने वर्ग हितों के 
लिए किया करते थे | हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस युग में तमाम 
सामाजिक विचार शौर उसके नियम धामिक सिद्धान्तों में व्यक्त होते थे, इसलिए 
क्रान्तिकारी वर्गों और शोधितों की स्वतंत्र होने की लेष्ठा विभिन्‍न सम्प्रदायों 
दार्शनिक विधारधाराशों भौर धर्मों की स्थापना में ही व्यक्त हुई थी' । किसी भी 
विचारधारा अथवा सम्प्रदाय की भुमिका को समभने के लिए यहू आवश्यक है 
कि उस युग के वर्ग संघर्ष के संदर्भ में उसका परिचय प्राप्त किया जाय । 
इस विषय में भी महाभारत युद्ध के सिद्धान्तकार और उस शुद्ध के परवर्ती 
निष्कर्ष विशेष सामाजिक भुमिका की पूर्ति करते हैं। वर्ग समाज के झ्रादर्शवादी 


* स्वर्धर्माव्‌ परित्यज्य मामेक शरण बज | गीता, अं, रैप-दे६ । 


श्श्र भारत : आदिसश साम्यदाव से दास प्रथा तक 


दर्शन के सिद्धान्लों के श्राधार को न छोड़ते हुए भी ये सिद्धान्तकार दासता की 
फठुता और कठोरता को कोमल बनाने के लिए, झोधकों और श्योषितों के 
पम्बंधों में परिवर्तन लाये बिना ही, एक सामंजस्य लाने की चेष्ठटा करते हैं । 
इस बिपय में गीता की भक्तिबादी विचारधारा, महाभारत युग के दास-स्वामियों 
ह श्रत्यंत प्रतिक्रियावादी विधि-कर्मों से एक उन्नत चरशा थी। यह किन कारणों 
पै सम्भव हुआ था ? इसका कारण महाभारत युद्ध के बाद की अवस्था थी । 
इसलिए, अ्रब हम महाभारत युद्ध के बाद की अवस्था पर विचार करंगे । 


पन्द्रहवां अध्याय 


दासता की दुर्बलता -- नयी शाक्तियाँ, 
नयी अवस्था 


उस समय सभी विचारशील व्यक्ति महाभारत युद्ध के जिस भीषण परिस्थाम 
से भयभीत थे, और साधारण लोगों ने जिसे स्वाभाविक रूप से' भांप लिया था, 
बहु सच होकर ही रहा । दोनों पक्षों की आश। के विरुद्ध महाभारत युद्ध के श्रन्त 
लक पराजित और विजेताओं दोनों का इतना भारी संहार हुआ कि विजयी 
पांडव युद्ध के बाद एकदम दिवालिया हो गये और लगभग प्रत्येक प्रपुख व्यक्ति, 
राजा और राज कुमार, वीर महारथी और सेवानायक उसमें मारे गये ।बे तमाम 
राज्य जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था, और उत्तके साथ-साथ युद्ध में योगदान 
देनेवाले गण-संघ भी बहुत दुर्बंल हो गये श्रौर संहार की भीषणाता द्वारा वे 
बिखर गये । जब दास-स्वाभियों को शासन-व्यवस्थाएं दुर्बल हो गयीं श्रौर 
गण-संघों के शासक-मेता कमजोर हो गये, तब नाभों, निषादों भौर दूसरे गरों 
को श्राशभ से सांस लेने का अवसर मिला । अपनी पिछली अ्रवस्था को प्राप्त 
करने के लिए उन्होंने उन भार्य-कुलों और उनकी सेनाओं पर आक्रमण करता 
शुरू कर दिया, जो एक दिन शक्तिवान थे और जिनसे लोग डरते तथा चुणा 
करते थे । ह 

उस समय दास-स्वासियों की शासन-व्यवस्थाशों में जो सामान्य संकट छा 
गया, उसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि नाग कबीलों और उनके साथ 
शाथ अन्य वाबीलों के आक्रमरा पूर्व, पश्चिम और दविखन दिशा से. गंगा के 
मैदानों में स्थित राज्यों पर गामान्य रूप से आरम्भ हो गये । दास-ध्वामियों के 
दिवालिग्रेपन का झाभास इससे मिलता है कि विजय की खुशी में अ्रश्वसेष गक्न 
करने के लिए युधिप्ठिर के पास धन वहीं रह गया था। जब तक कोई छिपा 
हुआ खजाना न मित्र जाय, तब तक यह यज्ञ सम्पन्त नहीं हो पकता था ।* 


* दाममज्य ने शायोगि यात निगम थे मास्ति में ॥ १२॥ 
स्वगं विनाश्िय एथियी सश्ाव व्‌ रिज-सत्तम | 
कशर्मारराय बाएं संघ शोक परावणा॥ शा. 


>«ंदासारत, आश्वगेधिक पर्य, भध्याग हैं। 


श्श्४ड भारत : श्रादिस साम्यवाद से दास प्रथा तक 


उनके तथाकथित पुण्य-कर्मो के उत्सव से पीड़ित साधारण जनता में उत्साह का 
संचार नहीं हुआ । वह विजेताभों की खिल्‍ली अपनी शैली में उड़ाती ही रही । 
पांडवों की उत्सव-भ्रूमि में एक ऐसे चूहे ने प्रवेश किया' जिराका आधा शरीर 
स्वणुं में बदल गया । बूहे की विशेषता को देख किसी ने यह पूछा कि उसे क्या 
चाहिए और उसका केवल आधा शरीर ही क्यों स्वर्ण का बन गया है ? चूहे ने 
इधर-उधर सूंघा और जब उसका बाकी आधा बरीर स्वर्ण का नहीं हुआ, तो 
उसने यह उत्तर दिया कि उसका आधा शरीर उस भूमि को छूने के कारण 
सोने का हो गया, जहां बैठ कर एक भरीब ने कुछ टुकड़ों का दान किया था । 
लेकिन दास-स्वामियों की इस उत्सव-प्रूमि में, जहां इतना वैभव बह रहा हो 
और क्षाह्मणों को भोजन दिया जा रहा हो, इतनी शक्ति नहीं है कि उसके बाकी 
आधे शरीर को सोने का बना सके । विजेता के प्रृण्यों पर यह साधारण लोगों 
का भाष्य था ! शासक-्वर्गीय वर्णों के सब अंश गरीबी में फंस रहे थे और 
अपनी सेवाओं को किसी के भी हाथ बेच देने के लिए तैयार थे। उन स्थानों से, 
जहां अनावृष्टि और अकाल की अवस्था थी, शासक वर्ग के अभिमानी ब्राह्मण 
जंगलों में भागकर घछूणित चॉडालों की शरण में गये श्रौर पराजित तथा दास 
चांडाल को यह अवसर मिल गया कि वह विजयी ओआर्थों के पवित्र बिदवासिन्र 
को थह उपदेश दे कि जीवन की रक्षा के लिए मृत कुत्ते का भांस खाना ठीक 
नहीं है। बड़े राज्यों का श्रातंक जब दुर्बल' हो गया, और शासक वर्गों का वैभव 
और शक्ति के प्रति जो लोभ था, युद्ध के दौरान में वह सबके सामने प्रत्यक्ष 
हो गया, तथा जब सब लोग यह जान गये कि नैतिकता और पुण्य की तमाम 
बातें केवल दूसरों के श्रम से भूमि, दासों और जीवन के श्रानन्दों को छूटने के 
लिए परदा मात्र थीं, तब प्रखर भौतिकवाद उनके सामने चुनौती देकर खड़ा ही 
गया। लेकिन श्रपने वर्ग-हितों के प्रति सत्यनिष्ठ पांडवों ने भौतिकवादियों की 
हत्था करना शुरू कर दिया )” कहीं ऐसा मे हो कि श्रर्तुष्ठ जनता का वे 
वेतृत्व करने लग जायें ! पर ये बातें आगे बढ़ते कबीलों की प्रगति को आसानी 
पे नहीं शेफक सकी और उस समय तक बच रहे गखर-संघों में श्रान्तरिक प्रहयद्ध 
पौर भी भयंकर रूप में फुट पड़ा । 

महाभारत के मौसल पर्व में कृष्णा ने यादवों के अपने ही गश-संध में 
प्रपन्ती जिस शोचनीय अवस्था की शिकायत की है, उससे सामान्य घ्वंस और 
वाश की' झुख्य रूपरेखा का आभास मिल जाता है । 

साधारण रूप से यादवों का श्रंघक-बुष्णीष गण-संघ महाभारत यु 

प्रलग ही रहा था। सौराष्ट्र क्षेत्र की हाराबती नगरी में सुरक्षित ढंग से यह 
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निबास कश्ता था | शिशुपाल तथा उसके अन्य साथियों के भाकरमरों से परेशान 
होकर उसे वहां जाना पड़ा था। पर इसका श्रर्थ यह नहीं कि यादव गण के 
लोकतंत्र ने श्रपनी रक्षा दृषित अभिजातीयता की पतनशीलता से कर ली थी । 
उस संध के अब्दर प्रमुख पनी कुलों में परस्पर इतना भयंकर वैमनरय चज रहा 
था कि उसके सिर्बाचित गशपत्ति कृष्णा ने श्रन्य नेताश्रों के विरुद्ध शिकायत करते 
हुए यहँ कहा कि यादवों को अपने पक्ष सें रखना बहुत कठिय है । अपने 
बेतृत्व को बनाये रख के लिए कृष्ण को जो उपदेश नारद ने दिया, वह्ट बहुत 
सुन्दर और दिलचरुप है। उन्होंने कृष्ण पर यह आरोप लगाया कि यथेष्ट हूप में 
वे विनम्र और सुदुभाषी नहीं हैं श्रीर सहभोज देने तथा भेंठ के वितरण करने में 
काफी धन नहीं खर्ज करते । गण के नेतृत्व की ग्राप्ति के लिए इस बात की 
सहागता' लेने से यह स्प)्ठ हो जाता है कि गशा का संगठन बरगे-विधाजन के भार 
से छिप्त-भिन्न हो रहा था। शौसल पर्व में यह कथा मिलती है कि यादव लोग 
एक बार जीवम के राभान्य आनन्‍्दों का उपभोग करने के लिए एकलाथ बाहर 
गये हुए थे । उन्होंने स्वादिष्ट भोजनों के साथ सुरा का भी खूब पान किया था । 
फिर बादविवाद करने लोगो । महाभारत युद्ध में सम्मिलित होनेवाले कुछ लोगों 
के कपट-कर्गो के विपय में वादविवाद होने लगा, और उसी में कुछ लोग उठकर 
परस्पर लड़ने लगे । अ्रभी तक श्रभिजात कुलों में जो छिपा हुआ' बेमनस्य था, 
बह रावेजतिक संहार के रूप में फुट पड़ा । जब यह गृहयुद्ध चल रहा था, तभी 
नाग जाति के लोगों ने पूर्व दिशा से श्राकर भश-संघ के मगर पर आक्रमण कर 
दिया । उस झक्रारशा में स्वयं कृष्णा मारे गये और अनेक प्रमुख थाववों की! 
हृत्याएं हुई । यह ग्रहयुद्ध भी इतना भीषण था कि परवर्ती काल में " यादवी 
शब्द का अर्थ ही भ्रृहयुद्य हो गया । 
अन्यक-मष्णीषों की सहायता के लिए परॉडव भये, पर नाभ तथा भ्रत्य 
लोगों से वे उनकी रक्षा महीं कर सके | गंगा की वादियों की' राज्य-शक्तियों का, 
कुझओों तथा पुर्चों का आतंक समाप्त हो छुका था। पश्र्जुन ने यह शिकायत की 
कि नाग तथा अच्य लोगों के विरोध में लड़ने के लिए जब ये अपने सिख्यात' 
अस्चों के पास गये, वी " फम्होंने शाने से इनकार कर दिया ।” उनकी शक्ति 
समास हो ब्ुको थी | इस गरसंहार में कुछ परिवार बच गये और ने हस्तितापुर 
चले प्राये । ॥॒ ु 
लेकिन हर्सिनापुर भव उठती हुई शक्ति का केन्द्र नहीं रह गया था । 
महाभारत थुद्ध के बाब कुछ दियों तक तो' पॉडव जीवित रहे, पर बाद में 
महाभारत के कथामुसार वे एक कुत्ते के साथ स्वर्ग चले गये । उनके पौच' राज! 
परीक्षित नागों हारा मार डाले गये । यह जानकर स्थिति और भी स्पष्ट हो . 
जाती है कि उस बाह्याण गैता की, जिसका नाम कश्यप था और जो परीक्षित के 
कश्भ हक 
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ऊपर होनेवाले आक्रमण की योजना से परिचित था, नागों के प्रमुख नायक तक्षक 
ने स्वर्ण देकर खरीद लिया था। ऐसा लगता है कि परीक्षित के पुत्र जनभेजय 
ने वागों पर आक्रमण करके उन्हें समोता करने पर बाध्य कर दिया, जिससे 
कुछ काल के लिए उसे सांस लेने का अवसर मिल गया । उसके बाद महाभारत 
का युग हमारे लिए समाप्त हो जाता है। महाभारत युग के बाद इतिहास में 
एक सूता और अंबका रमय युग आया, जिसके बाद गंगा के मंदानों में नये 
शाघार पर बड़े राज्य फिर से उदित होते लगे । इन राज्यों का आकर्षण केन्द्र 
अब हस्तिनापुर न होकर मगघ का पाठलीपुत्र था। 

परन्तु उस समय तक दासता का हास होने लगा। देहात के श्रर्ष-दास 
और शहर के दस्तकार और उनके बाद गतिशील व्यापारी प्रमुख रूप से सामने 
ग्राने लगे । उत सबके ऊपर एक सर्वशक्तिम्रान राजा का शासन होता था । 
दास-स्वामियों के घरों के अर्ध-स्त्रतंत्र और अ्र्ध-मुक्त दासों ने जमींदार- 
व्यापारी युवकों के साथ-साथ उनके दर्शव-लोक में प्रवेश किया । वे बुद्ध धर्म के 
श्रग्रणी ग्रुरओं के भक्त और शिष्य बनने लगे । इस विषय पर हम यहां भ्रधिक 
कहता नहीं चाहेंगे । हम केवल इस ओर संकेत करता चाहते हैं कि महाभारत 
भुद्ध के फल-स्वछूप दारा व्यवस्था इतनी दुर्बल हो गयी कि वहू अपने आधार पर 
पुराने ढंग से और आगे नहीं चल सकी । निस्सन्‍्देह, बासता चलती रही और 
दास-स्वामियों के राज्यों का फिर से संगठन भी होता गया तथा उनकी वृद्धि भी 
होती गयी । लेकिन एक ओर तो परस्पर संहार के कारण और दूसरी ओर 
निषादों और नामों के विद्रोह व विरोध से उनकी अ्रगति को उतना आसान 
झीर सुलभ नहीं रहने दिया, जितना कि वह प्राचीन युग में था। और फिर 
नागों के पास लौट जाने और जीविका के उत्पादन के लिए इतनी विद्यात: 
आश्रथ-भूमि थी कि दास प्रथा अपने कठोरतम रूप में बहुत दिनों तक नहीं चल 
सकती थी । खोगे श्र बूढ़े दासों की फिर से पूर्ति करता कठिन हो रहा था, 
दाय-स्वाभियों द्वारा जीते गये प्रदेश उनकी शक्ति के बाहर होते जा रहे थे और 
प्रजा गरीब हो रही थी । बादियों की उर्धरता और उनकी विशानता, भागे हुए 
दासों और पराणितों को आश्रय श्ौर संघर्ष चलाने का अवसर प्रदान कर 
रही थी | इसके शअलावा उत्पादन, विनिमय झौर व्यापार वी वृद्धि के द्वारा एक 
नये व्यापारी वर्ग की उत्मत्ति' हो गयी थी। यह व्यापारी वर्ग आशिक व्यवस्था 
में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में झाथा। उन्होंने भागे हुए दासों को अपने दस्तकार 
के झूप में पाकर नागशिक पूंजी की छाया में लाभ कमाया था। ये व्यापारी 
भौर दस्तकार सब राजाओं के शासन में रहते थे, जिमकी शक्ति इस घात 
पर निर्भर थी कि किस सीमा तक वे नगर तथा देहात के विरोधी हित्तों के बीच, 
व्यापारी तथा भूमि-दास के मालिकों के विरोधी हितों के बीच खेल सकते थे | 


नयी अ्रवस्था श्२७छ 


जैसा हम कह आये हैं कि कृषि का विकांस बहुत बड़े पैशाने पर हो चुका 
था । भुमि पर व्यक्तिगत अधिकार का प्रश्न गंभीर रूप लेता जा रहा था। और 
उपरोक्त नयी अवस्था में दास-प्रधा के आधार पर इस काम को पूरा करना 
कठिन होता जा रहा था; और यही कठिनता दस्तकारी के उद्योगों के उत्पादन 
के बारे में भी थी। दास प्रथा को नष्ट करने और अर्ध-दास व्यवस्था को 
उसके स्थान पर लाने के लिए अवस्था परिपक्व हो रही थी । महाभारत युद्ध 
ने इस सामाजिक प्रक्रिया के बेग को तेज करने में कम योग नहीं दिया था । 

इन्हीं अवस्थाश्रों ने शोषक बर्ग के शास्त्रकारों भौर दाशंनिकों के लिए 
यह आवश्यक बना दिया था कि दास-प्रथा को वे दूसरे हृष्टिकोश से देखें।॥ 
महाभारत के परवर्ती काल में गीता के सिद्धान्तकार ने इसी बात को उस स्थल 
पुर कहा, जहां कृष्ण यह कहते हैं. कि : “यद्यपि स्त्री, वेश्य शोर छूद्र दासों 
का जन्म दासता करने के लिए ही हुम्रा है, फिर भी अगर वे मेरे भक्त हों तो 
उन्हें स्वर्ग सें स्वतंत्रता मिल सकती है ।” इस प्रकारः हम यह देखते हैं| फ्रि 
महाभारत युद्ध के युग में दास-स्वामियों के राज्यों ने शायें वैद्य को भी दासता' 
की श्रेणी तक पहुंचा दिया था। ये आर्य वैद्य प्राचीन गण साम्य संघीं के के 
सुल स्वाभिमानी विश्व थे, जो श्रम करते थे। लेकिन दास-स्वामियों के राज्यों 
में बंधध और स्त्री जाति को शूघ्र दास के समकक्ष बसा दिया गया । उन्हें व 
तो इस प्रथ्बी पर गोक्ष प्राप्त होता और ने स्वर्ग में ही । पितृसत्तात्मक दासता 
के झ्रारम्भ काल में दासों के स्वामी ब्राह्मण और क्षत्रिय, दास वर्ग की स्‍त्री से 
विवाह कर या उसे घर बैठाल सकते थे और उससे उत्पत्त सब्तान सम्पत्ति भें 
बराबर का श्रधिकार पाती थी। परल्तु स्वयं दास लोग स्वतंत्र होने की शथवा 
व्यक्तिगत सम्पत्ति संचय करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए स्वर 
आर्य गणों के अन्दर जब संम्पत्ति-मेंद बहुत तेज होता गया और सम्पत्तिहीन' 
वैश्य को दासों की शेणी में ढकेल दिया गया, तो उसने (चैर्य ) ग्ृहयुद्ध 
और क्रान्ति की धमकी वी। विजयी दास-स्वाधियों के एकाधिपति शासन 
ने दरिद्र बैश्यों और उनके सहायक निषाद-वागों के विरोध को कुचल दिया' 
और पूर्ण श्रातंक का राज्य स्थापित किया। यह वह युग था जिसमें आर्य 
चैदय को थूद्ध के समकक्ष बनाया गया था । सची उस श्रेणी में पहले से ही 
थी । तभी से दारा-स्त्री के साध सम्बंध ने अपनी उस विशेषता को. खो दिया 
जो पितुसता के काल में वर्तमान थी । उच्च वर्ग के पुरुष द्वारा वास-स्‍्त्री से 
पैदा हुई सच्सान ने अपना पुराना पद सो दिया। आचीन पितृसता की व्यवस्था 
थें एन सस्तायों फो स्थदन पितृदु ले के वर्शां में वम्मिखित किया जाता था, 
जेडिय अब छब तस्तानों को अपनी दात-्गाता का चर् आते होगे लगा--+ 

शानी प्ांशिक स्वरंञ्रता का सांग भी अब उनके लिए बन्द बार दिया गया 





श्भ्द्ध भारत : आदिम साध्यक्षाब से दास प्रथा तक 


ग्रपराजित और प्र्थ-पराजित जनसंख्या इतनी बड़ी थी कि दास-स्वामियों 
के कूलों को शान्ति से रहना कठिन था | वर्ग भेद की तीक््णता के कारण स्वयं 
शाय॑ वेश्य भी स्वतंत्रता से पतित होकर दासता में जा गिरे थे। उत्पादन 
शक्तियों की वृद्धि तेजी से हो रही थी और इसकी वजह से नये उत्पादन सम्बंधों 
की मांग उठ रही थीं। विनिमय, व्यापार, दस्तकारी, व्यापारी वर्ग श्रौर उनकी 
नयी सामाजिक द्ाक्तियों ने पहले दासता को मिटाने की मांग बुलन्द की। 
गीता के कृष्ण के नाम पर यह घोषणा की गयी । इस काम के लिए क्रृष्ण 
का ताम' सर्वोत्तम था क्योंकि वे उस सबसे बड़े गण-संघ के सबसे प्रिय प्रतिनिधि 
थे जो महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित रहा था। उत्को “स्वर्ग लोक में 
स्वतंत्रता / के सारे का वाहक बसाया जा सकता था, और एक ऐसा समभौोता 
किया जा सकता था' जिसके अनुसार इस लोक में शोषक वर्श की श्ञान्ति को 
भंग किये क्षिना ही स्त्रियां श्रौर दास, श्रम करते जाते और ग्रपने श्रमफेल 
अथवा पारिश्रभिक को उस स्वर्ग लोक में पाने की श्राशा रखते, जहां अपने 
स्वामियों के समकक्ष स्वतंत्र पद पाने वा उन्हें आइवासन दिया गया था । 
आज यह बात सुनने में बहुत विचित्र सी लगती है, पर वास्तव में यह उतनी 
विचित्र नहीं है। यह उन नयी शक्तियों के स्षाथ दास-स्वामियों का समभोता 
था, जो अ्र्धवास और सामन्‍्ती व्यवस्था की ओर बढ़ रही थीं । 
बाराता शोषण का प्रथम रूप था। शोषण का यह विशेष रूप प्रासीन 
काल में वर्तमान था। इसके बाद मध्य काल में भ्र्घध-दासता और आधुनिक 
काल में मजदूरी व्यवस्था इसके रूप हो गये। गुलामी के ये तीन' बड़े-बढ़े रूप 
है जो सभ्यता के तीन महान यरुगों की विशेषता के अनुरूप चलते रहे हैं । 
प्राचीन काल' में यह शुलामी खुले रूप में और श्राधुनिक काल में छिपे रूप में रही 
है, पर यह गुभों से हमेशा साथ-साथ चलती' श्रा' रही है । 
इस विवेचनात्मक लेख में हम सामाजिक विकास की बूंसरी अवस्था 
की विवेचना नहीं करेंगे । इस पुस्तक का प्रप्ुस्त उद्देश्य यह बताना है कि 
आदिम साम्य संघ की उत्पत्ति, विकास, और ध्वंस कैसे हुआ और किस प्रकार 
दासता का. प्रवेश उस राज्य-व्यवस्था के साथ हुआ जिसका आधार बंड था' 
तथा जिसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति और दासों के विजयी स्वाभियों का हिंसात्मक 
आकाधिकार होता था। वह वन्य मनुष्य जो एक दिन यह भी न जानता था कि 
शझाग किस तरह बनायी जाती है, अरब विज्ञाल सीमाओं में विकसित हो' 
जुका था, उसने महाद्वीपों को बसाथा, राज्यों और चगरों का निर्माण किया, 
 झपनी आवधयकता के अमसुसार प्रकृति का उपयोग करने के लिए विश्ञाल 
सत्पादन शक्तियों को विकसित किया और अपने को जांगल से बर्बर युग तक 
और बंबर से सफ्म युग तक आगे बढ़ाया । उसने युद्ध और शात्ति के अस्मों तथा 


सयी अवस्था... श२६, 


कला और साहित्य को विकसित किया । प्रकृति के नियमों श्रौर रहस्पों को 
जानने के लिए उसने उसका श्रध्ययत और विश्लेषण किया। लाखों भूंव-प्रेतों, 
देवी-देवताओं के विचारों से उसने अद्ठेतवाद की समस्याश्रों को उठाना सीखा । 
विशेष से सामान्य, बेयक्तिक से सार्वजनिक, तथा बाह्य जगत से अच्तर्जगत की 
चखिन्तना की समस्याञ्रों को उसने उठाना आरम्भ किया । 

लेकिन प्रगति की इस गति के साथ-साथ पतन ग्रथवा प्रतिक्रिया भी 
चलती' रही । बर्बर अवस्था के प्राचीन साथ्य संघों में वर्ग, वर्ग-संघर्ष, दासता, 
लोभ, सम्पत्ति तथा सम्बंधियों के बीच परस्पर हिसा नहीं थी, पर भागे चल 
कर वे वासता, वर्ग-युद्ध, लोभ तथा भाई के विरोध में भाई की (हिसा के 
शिकार हो गये । 


“सथ्यता का आधार चूंकि एक बर्ग का इसरे वर्ग द्वारा शोषरा 
है, इसलिए उसका राम्यू्ण विकास सदा एक आओआत्म-विरोधी, दायरे 
के भीतर होता रहा है। उत्पादन में प्रगति का जो: भी, कदम 

या जाता है, बह साथ ही साथ पीड़ित बर्ग की, थाती समाज के 
बहुसंख्यक भाग की, हालत को गिशनेबाला कदम भी होता है। एक 

लिए जो वरदान है, वह दूरार के लिए झावश्यक रूप से भ्रूभिन्ञाप 
बन जाता हैं। जब भी किसी वर्ग को (नयी स्वतंत्रता मिलती है, तो बह 
किसी दूसरे वर्ग के लिए नथे दमन का कारण बन जाती है ... भ्रौर 
जैसा हम देख जुके हैं, बर्बर लोगों में श्रध्विकारों और कर्तव्यों के बीच 
भेद की कोई रेखा खींची नहीं जा सकती थी, लेकित सम्यता एक वर्ग 
को लगभग सारे अधिकार देकर भौर दूसरे वर्ग पर लगभग सारे 
कर्तेंग्यों की जिम्मेदारी ल्ञावकर अधिकारों श्रौर कर्तब्यों के भेद एवं 
विरोध को इतना स्पष्ट कर देती है कि मूर्ख से मूर्ख आदमी भी उन्हें 
समभ सकता है । 


“लेकिन ऐसा होता नहीं चाहिए। जो शाप्रक वर्ग के लिए 
कल्याणकारी है, उसे परे समाज के लिए कल्याणकारी होना जाहिए, 
जिसके साथ शासक वर्ग एकात्म स्थापित करता है। अतएव, सभ्यता 
जैसे-जैसे प्रभति करती है, बेसे-वेरी उस बुराइयीं पर, जिन्हें वह श्रावश्यक 
रूप से पैदा करती है, प्रेम का परदा डालना पड़ता है, पन्हें भूठे साज- 
पियार से छिपाना पढ़ता है, या फिर उनके शझस्तित्त से इनकार कर 
देना पड़ता है। संक्षेप में, सभ्यता को ढोंग व शिव्याचार दा ललन 
शारा/्म करना पड़ता है, जो कि समाज के राग रूपों में, और यहाँ 
तक कि सभ्यता की प्रारम्भिक अवस्थाश्री में मी, गानाद नहींथा। 


शेक्े० 


भारत : श्राविम साम्यवाद से दाह प्रथा तक 


और अन्‍्त में वह इस घोषणा के द्वारा पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है : 
शीषक बर्ग शोषित वर्ग का शोपणश केवल, और सर्वेथा शोषितों के ही 
कल्याश के लिए करता है; और यदि द्ोषित वर्ग इस सत्य को नहीं 
देख पाता और विद्रोही तक बन जाता है, तो इस तरह वह अपने हिले- 
थियों के, शोषकों के प्रति हुद दर्जे की कृतध्नत्ा का ही परिचय देता है। 


(परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति श्रौर राजसत्ता की उत्पर्ति, पृष्ठ २२४७-४८ ) 


लेकिन समाज में वर्ग भेद का अ्रस्तित्व अनादि काल से नहीं चला झा 


रहा है शौर न शासन-सत्ता का अस्तित्व ही अ्रनादि काल से है । 


“ऐसे समाज भी हुए हैं जिन्होंने बिना राजसत्ता के अपना काम 
चलाया था, [और उनमें राजसत्ता शौर राजशक्ति का विचार तक नहीं 
पाया जाता था। आ्थिक विकास की एक निश्चित अवस्था में, समाज 
आवश्यक रूप से वर्गों में बंध गया, शोर इस बंटवारे के कारण राजसत्ता 
का होना जरूरी हो गया । अरब हम तेजी से उत्पादन के विकास की 
उस अबस्था की ओर बढ़ रहे है, जिसमें इन वर्गों का जिन्दा रहना न 
केवल आवश्यक नहीं रहेगा, बल्कि उत्पादन के लिए एक बड़ी भारी 
बाघा भी बन जायेगा। तब इन वर्गों का उतने ही अबश्य॑स्भावी ढंग 
से विनाश हो' जायेगा जितने अ्वश्यम्भावी ढंग से एक पहलेबाली 
अवस्था में उनका जन्म हुआ था। उनके साथ-साथ राजसत्ता भी 
अनियार्थ रूप से मिट जायेगी। जो समाज के उत्पादकों के स्वतंत्र तथा 
समान सहयोग की बुनियाद पर उत्पादन का संगठन करेगा, वह समाज 
राज्य के पुरे यंत्र को उठाकर उस स्थान पर रख देगा जो उस समय 
उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा : थानी' वहू राजसत्ता को हाथ के चरखे 
ओऔर कांसे की कुल्हाड़ी के साथ-साथ प्राचीन वस्तुओं के श्रजायबंधर 
में रख देगा। ” ( बपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ २४२ ) 


परन्तु मानवता के अ्रतीत काल का यह संग्रहालय' भंतिम रूप से तभी 


बन पायेगा जब संसार के अधिकांश देशों में वर्गहीन समाज औौर केश्युनिज्म' 
का निर्माण हो जायेगा । श्रव संसार उस युग में प्रवेश कर चुका है । 


ध् 


परारिश्िषहटर १ 
( देखिए पृष्ठ ११८ ) 


महाभारत में वणित अठारह माताशों और उनसे बने गरणों के नाम : 


सातृसत्ता से ये गए बने 
१. आदिति आदित्य 
२. दिति देत्य 
३. दलनु दानव 
४, काला कालकेय 
५. चिनता बेनतैय 
६. कदूछ कद्वेय' 
७. प्रुत्ि भौनेय' 
रे. प्राधा प्राधिय 
९. कपिला कापिल 
१०, क्किका कार्तिकेस 
११. शिंहिका सैंहिकेय 
१४, पुलीमा पौलोम' 
१३. मेंसु '. वासव 
१४, पिद्वा चिदव 
१४, मश्त्मती ह मस्त्मन्त 
१६. भालु भासत्र 
१७, मुहूर्त ह मुहुर्ते ( मोहुर्तेस ) 
१५. संध्या .. 'सौंथ्ने 


महाभारत में इन्ही गशों रे विस्यात पुरुषों की उत्पत्ति बतायी गयी है। इन 
गणों के परस्पर विरोधों की कथाएं भी उसमें वर्शित हैं । 


२३१ 
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( देखिए “तीसरे संस्करण की भूमिका ” ) 


१. (पृष्ठ ३) : दासों का वर्भोफश्ण । 
नारद ने नीचे लिखे पर्द्रह प्रकार के दासों का उल्लेख किया है: 
गृष्ठ जातस्तथा क्रीतो लब्धो दायादुपागतः | 
अनाकाल भुतो लोबे अध्ितः रवामिना च यः ॥ २४॥ 
मोक्षितों महतश्चार्णाद्ाप्तों बुद्धात्णणाजितः । 
तबाह शिव्युपगवः प्रश्रश्यावसितः कृतः ॥ २५ ॥ 
भसत्तदास(चविज्व यस्तथव॒ वडवाहतः । 
विव्वा ता चात्गनः शास्त्र दासा; पव्चद्शस्मृत्ताः ॥ २६ ॥ नारद--५ । 
भनुस्युति में सात प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है । 
नारद द्वारा दी गयी दासों की यूची बहुत व्यापक है, इसलिए ममृस्मतति 
में दी गयी सूची का उल्लेख अनावश्यक है। (भनुस्त॒ुति, ८४१५) 


२. (पृष्ठ ४ ) ; दासों को किस थिघि से शुक्त किया जाता था, उसके लिए 
नारद प्रणीत सृत्रों को देखिए । 

जल से भरे शिट्ठी' के एक घड़े को दास के कंघे से उतार कर स्वामी तोड़ 
डालता था । उसके बाद अस्न एवं फूल मिले हुए जल को दास के सर पर 
छिड़कता झौर तीन बार उसके स्वाधीन' होने की घोषणा करता था । 
३. (पृष्ठ ४ ) : दासों को किराथे पर देवा और उन्हें पीड़ित करना । 

देखिए जातक, भांग १, पृष्ठ ४०२। इसमें एक दासी के भाग्य वी कथा 
का उल्लेख किया गया है जिसे उसके स्वामी ने हूसरे के पास काम करने के 
लिए भेजा था | जब वह धन लाने में श्रसमर्थ रही, तो बेंतों से उसे भारा गया । 

कटहक नाम का एक दास था जिसने परिवार के (स्वामी के ) पुत्रों के 
साथ-साथ पढ़ना और लिखता सीख लिया था। भत्य कर्मों में कुशल होने के 
अलावा वह भाषण कला में भी तिपुण था | उसे भंबार-गाह के रक्षक के रूप 
में नियुक्त किया गया । लेकिन' उसे सदा यह भय जगा रहता कि कभी न कभी 


र्श्र 


यहू किसी आपराब के कारण अपने पद से हठाया जा सकता है, और तब उसे 
मारयीटा, और ताले में बन्द भी किया जा सकता है। 
[ ताशेखा बंधित्ता लख्लगेन अंकेतता दासपरिभोगेणपि परिभ्रुजिस्सन्ति 
है. (पुर ४ ) : महाभूपि शबबा शाजससा द्वारा अधिकृत भूमि । 
इसका उत्सेख “गोपथ' राजमार्ग जलाशयोश्ान्विता” ( जिसमें पशुश्रों 
के लिए भार्ग, सरोवर, आदि शी होते थे ) के नाम से किया गया है । 
५. [पुंष्ठ १६) : राजससा के हारा मिमुक्त कर्मचारियों के विदय में । 


उप्ष-८६ गमय का विभाजन तीन प्रकार से किया गया हैं--सुर्य की गति 
के अनुसार, चन्द्रमा की गति के अनुसार और सवतत के अनुसार । 


9८४९-६० वेतन सर्देब सूर्य की गति के अनुसार देना चाहिए । चन्ध की गति के 
अनुसार व्याज जोड़ना चाहिए और प्रति दिन का वेतन सवत' के 
ग्रगुगार देगा चाहिए। 


७६६१-६५ समय, काम अथवा दोनों के अनुसार वेतन दिया जा सकता है। 
इससिए' बेतत तथ किये, यानी समभौते के शुताबिक देना चाहिए । 


७९६३-६४ “अपधुक स्थान तक तुम्हें यह भार ले जाना होगा और में तुम्हें इस' 
काम के लिए इतना घन दूंगा '--इस सिद्धान्त के अनुसार जो 
पारिश्रत्तिक निर्धारित होता है, बह काम के अनुसार है । 


७९५४-९६ अत्येक वर्ष, मास अथवा दिन में तुम्हें इतना धन' दूंगा --- इस 
सिद्धान्त के अवुसार वेतन निर्धारित करता समय के अनुसार माना 
जाता ते । 


७६७-ह ४ तुमने इतने समय में इतना काम किया है। इसलिए में तुम्हें इतना 
दूंगा  “- इस प्रकार से पारिश्रमिक निश्चित करना समय और काम 
दोनों के श्रमुसार कहा जाता है | ह 

७६६०म०२ ब्रेन देवा ले तो किसी को रोकना भाहिए और न स्थगित ही 
कश्ता चाहिए | मध्यम' वेतन वहु है जिसके ध्वारा श्रावश्यक भोजन 
शोर अस्तरों की प्रासि हो जाती है। उत्तम वेतन के द्वार वेतल 
और वस्म यथेष्ट माना में प्रास होते हैं। अल्प वेतन बह है जिससे 
कोई किसी तरह जीवित रह लैता हो । 

थ० ३-४ शाशक को स्वयं अपने कल्याण के लिए सादगाती के शझाथ कर्में- 
चारियों की योग्यता के अनुसार दैग्द नये करना साहिए । 
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वेतन इस प्रकार से तय करना बाहिए कि कर्मचारी अपने अनिवार्य 
शाशञितों का भी भरण-पोपणशा कर सके । 


अ्रत्प वेतन पानेवाले कर्मचारी स्वभाव से ही शहर होते हैं। वे 
दूसरों के साधन, अवसर खोजनेवाले, निधियों एवं लोगों को छूटने 
वाले होते हैं । 

दाद्दों का वेतवव उनके भोजन तथा बस्त्र भर के लिए ही होना 
चाहिए । 

सेबक तीन प्रकार के होते हैं --- आालसी, साधारण एवं क्रियाशील । 
इसलिए इसी क्रम के अनुसार उनका वेतन भी श्रल्प, मध्यम और 
उत्तम' होना चाहिए । 

अपने घरेलू काम के लिए रखे गये सेवकों को दिन भर में एक बाम 
और रात्रि में तीन याम का अ्रवकाश देना चाहिए। उस सेवक को, 
जो एक दिवस के लिए ही नियुक्त किया गया है, केवज झाधे धाम 
का अवकाझ देना उचित है। 


उत्सव के दिनों को छोड़कर राजा को प्रति दिन उनसे काम लेना 
चाहिए । थदि काम अ्रपरिहार्य हो, तो उत्सव के दिय भी अवकाश 
नहीं देना चाहिए, लेकिन श्राद्ध के दिन अवकाश अवद्य देना 
चाहिए । 

यदि सेवक बीमार हो, तो उसे निर्धारित वेतन से एक चौथाई कम 
देना चाहिए। जो सेवक बहुत समय से रोगी हो, उसे तीन भास 
का वेतन देना चाहिए। परन्तु इससे अधिक किसी को नहीं देना 
चाहिए । 

जो सेवक एक सप्ताह बीमार रहा हो, उसके बेतन' में कोई कंटोती 
नहीं करना चाहिए । यदि बह एक वर्ष तक रोगी रहा हो, तो उसके 
बेतन में थोड़ी ही कटीती करना चाहिए शौर यदि बह एक निपुण 
सेवक हो, तो उसे आधा वेतन देना चाहिए । 

शासकों को चाहिए कि ये अपने सेवकों को एक वर्ष में पखह दिनों 
का क्रबकाश दें । 
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( शक्षनीति 


जिस सेवक ने चालीस वर्षों तक सेवा की हो, उसे बिना किसी काम 
के श्राधा वेतन देना चाहिए । 


( सेवक को ) जीवन मर और यदि उसका पुत्र असमर्थ एवं बाल्या« 
चस्था में हो, वो उसे भी, अ्रथवा उसकी पत्ती और शीलवान 
कन्याओं को आधा वेतन देना चाहिए । 


शासक को चाहिए कि बह प्रति वर्ष सेवक के वेतन का आठवां भाग 
उसे परितोषिक के रूप में दे । श्रौर यदि सेवक ने काम को असाधा- 
रण दक्षता से किया हो, तो उसे उन सेवाशं के घृल्य का आठवां' 
भाग भी दिया जाना चाहिए । 


यदि सेवक की मृत्यु स्वामी की सेवा करते हुए हुई है, तो वही वेतन 
उसके पुत्र को बाल्यावस्था में देना चाहिए श्रथवा पुत्र की थोग्यता' 
के श्रनुसार उसे वेतन देना चाहिए । 


सेवक के वेतन का छुठा श्रथवा चौथाई भाग दासक को अपने पास 
शुरक्षित रूप में रखता चाहिए और दो या तीन वर्षों में उसका 
श्राधा अंश या पूरा भाग दे देना चाहिए। (प्रो, सरकार का मत है 
कि इसमें प्रोवीडेल्ट फेड का विचार ध्वतित होता है । ) 


कठोर शब्द, अल्प वेतन, क्रूर दंड तथा अपमान हारा स्वामी अपने 
सेवकों के श्रन्दर शत्रु के गुणों को जगाता है । 


वे दास जो वेतन द्वारा संतुष्ट, असाधारण योग्यता के कारण भ्राहत 
एवं कोमल वाशी के द्वारा शीलवान होते हैं, अपने स्वागियों का 
त्याग कभी नहीं करते । ह 


झुड़ स्वभाव के सेवक धन की लालसा करते हैं, मध्यम प्रकृति के 
सेवक धन और यश दोनों की इच्छा रखते हैं, और उत्तम सेवक 
केवल यश चाहते हैं । श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए यश ही पंथ है । 


--पारिमि कार्यालेस, संस्करण १६१४, प्रो. विनय कुमार सरकार 
हारा अनुदित; भाग १३; स्ेकरेड घुक शझ्ाफ़ द हिंन्दूज़ सिरीज । ) 


३५ 


६ ( पृष्ठ १७ ): वररुण । 

पाणिनि के बाद संस्कृत भाषा का सबसे महान वैयाकरण कौन था ? 
प्राचीन भारत के प्रलेखों से यह ज्ञात होता है कि वररूचि प्राकृत भाषाओं के 
भहान वैयाकरणों में से [एक थे। उन्होंने महाराष्ट्री, मागधी, पैशाची एवं शौर्य 
सेनी, आदि प्रमुख भाषाओं का व्याकरण लिखा है । 

संभवतः वरझुचि अशोक से पूर्व हुए थे । 
७. (पृष्ठ १७ ) : गुरपाढ्य । 

भारतीय इतिहास के शअरध्याश्रों में गुणशाद्य की कथा अत्यंत रोमांचकारी है 
ओऔर वह प्राकृत भाषा के लोक साहित्य की विरुयात “बुहत्कथा” में संग्रहीत है । 

वररुचि और ग्रुणाढ्ूय का, जो एक सातवाहन बंशीय शासक था, अध्ययन 
करना अपनी राष्ट्रीयताओों और प्राकृत भाषाओं तथा साहित्य को समभने के 
लिए अत्यंत श्रावश्यक है । 


हि । 
न्प्य 
हि ३2 
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स्थायी सेनाएं और अ्थ-व्यव्स्था 
( देखिए प्रृष्ठ ७ ) 


ईरा की छठी शताब्दी से दूसरी शवाब्दी पूर्व तक, श्रर्थात महात्गा बुद्ध के 
आविर्भाक एवं अशोक के अन्त तक, भारत में अनेक महान साम्राज्यों की रचना 
की गयी । उनके राजस्व के साधनों तथा उनके उपयोग के विपय में जानना 
आवश्यक है । इस विपय को स्पष्ट करने की सामग्री हमें कौटिए्य झर्थनास्न्र 
तथा शअ्रन्य ग्र॒थों में मिल' सकती 

इन प्रथों से हमें यह ज्ञात होता है. जि राज-सत्ताएं श्रथवा सम्राट कृषि 
का संचालन दासों, वेतनभोगी शेवकों श्रोर स्वतंत्र कृषकों की सहायता से करते 
थे । वे उन कारखानों तथा उद्योगशालाओं के संरक्षक थे जिनमें केवल सेना के 
लिए अस्त-शस्त्र ही नहीं, बरन व्यापार की वस्तुओं का भी उत्पादन होता था । 
अवश्य ही इसके अलावा भी राजस्व के अच्य साधन थे । 

| अ्रध्ययन' क। पहलू यह है कि इन साझाज्यों की छत्नछाया में ग्राथिक 

क्रियाशीलताओों ने बिकाक माल वे उत्पादन एवं उसकी सहुकारिणी मुद्रा की 
भुमिका तथा व्यापारिक पूंजी का' विकाश किस सीमा तक किया था । 

इसी क्षेत्र में भ्रध्ययन का दूसरा विलचस्प पहलू झ्त स्थायी सेनाश्रों की, 
जिनका भरण-ोपशा ये साम्राज्य किया करते थे, भूमिका के एवं श्र्थ-व्यवस्था 
तथा जनता पर होनेवाले उनके प्रभाव के बारे में है । 

हमें चार साप्राज्यों की भेनाशों का विवरण नीचे लिखें झूप में प्राप्त 


होता 
पेदल घुड़ सवार हाथी संचार 
भसगध ६०,००० 8०,0०० । १०० 
कलिंग प्र७०,००७ ५०;००० ; ७०० 
तजुक्त प०|0५० ४,०७७ * ७००. 
शाँध्रि.. १७०,७०० ह,००७० न्‍ १००० 


सिकन्दर की सूचना के अनुसार चब्द्गुस से पूर्व नन्‍्दों की सेना नीचे 
लिखे रूप में थी : 
पैदल घुड़ सवार हाथी सवार रथ सवार 


००,००० २०,००० ४,००० २,००० 


ये संख्याएं तथा विभिन्‍न शस्त्रों की तुलनात्मक बनावट झध्ययन्त के लिए 
विशेष महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती हैं । 

उस समय की उत्पादन शक्तियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए यह 
जानता झावश्यक है कि इस प्रकार की सेनाओ्रों के भरण-पोपणा के लिए किस 
मात्रा में उत्पादक शक्तियों को अलग रखना आवश्यक होता था। यदि इस 
प्रयोजन के लिए गांवों से कुछ भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था, तो किस 
सीमा तक यह भार जनता के ऊपर भूमि-कर एवं कर के रूप में पड़ता था ? 
यदि इसका कुछ भाग बाजार से प्रास किया जाता था' और कर्मचारी भी उसका 
एक भाग देते थे (मुद्रा अथवा अन्त के रूप में ), तो इस प्रकार के उपयोग में 
कितनी मुद्राएं आती थीं ? उस समय की प्राकृतिक श्राथिक व्यवस्था में इस प्रकार 
के बिकाऊ माल के परिचालन का क्‍या प्रभाव होता था ? 

अध्ययन के लिए यह प्रश्न भी श्रावश्यक है कि विभिन्‍न शास्त्रों के तुलना- 
त्मक भार एवं धातु-मिश्रण से किस प्रकार की सामाजिक रचना का चित्र 
हमारे सामने उपस्थित होता है ? मास का कथन है कि सेसा प्रायः अपने 
सामाजिक विभाजन का प्रतिबिम्ब होती है । 

क्या साम्राज्य की इन सेनाश्रों से हमें तत्कालीन समाज की आन्तरिक' 
रचना में निहित वर्ग-सम्बंधों और शक्तियों के संतुलन को जानने में सहायता 
मिल सकती है ? 

इस सम्बंध में में पाठकों का ध्यान इस विषय पर लिखे गये काले मांवसे 
के एच पत्र की शोर खींचना चाहुगा: 

४ अन्य वस्तुओं से अ्रधिक स्पष्ठ रूप में सेना का इतिहास, उत्पादन 
चाक्तियों और सामाजिक सम्बंधों के परस्पर जुड़े होने की धारणा की 
शत्यता को सामने ले श्राता हैं। साधारण रूप से श्राधिक विकास के 
लिए सेना महत्वपूर्ण है । उदाहरण के लिए, सेना में ही सबसे पहले 
प्राचीन' लोगों ने वेतन के सिद्धान्त का विकारा किया था। उसी प्रकार 
से रोमवासियों में पिकुलियम कास्त्रेन्से (शिविर सम्पत्ति ) बहु पहला 
वैधानिक रूप था ज़िसमें परिवारों के पिताश्रों के अतिरिक्त अल सम्पत्ति 
पर परिवार के झन्य सदस्यों का श्रधिकार स्वीकृत हुआ था। उसी प्रकार 
से फाड्ी (सेना सम्बंधी वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए कारीगरों ) 
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संग्रठनों में संघ की व्यवस्था स्थापित हुई थी। यहां ही सबसे पहले बढ़े 
पैसाने पर यंत्रों का उपयोग शुरू हुआ । ग्रिम द्वारा प्रतिपादित प्रस्तर 
युग के बाद धातुओ्रों और उनसे बनी मुद्रा्नों का विशेष गूल्य सी, मौलिक 
रूप से उनके सनिक महत्व पर श्राधारित मावूम होता है। एक शाखा के 
खरदर अम के विभाजन की प्रणाली भी सबसे पहले सेना में ही आरम्भ 
हुई थी । पूंजीपति समाज के सभी रूपों का पूर्ण इतिहास बड़ी स्पष्ठता 
से संक्षिप्त रूप से इसमें व्यक्त होता है । .., 

४ भेरे विचार में आपके विवरणों में जो बातें छूट गयीं है, ये इस' 
प्रकार हैं: १) व्यापक पैमाने पर तनखा पानेवाली सेना का सर्वप्रथम 
पूर्ण उदय और शीघ्र ही कार्थेजियनों में उसका ,,. २) पर्दरहवीं और 
सोलहबीं शताव्दी के आरम्भ में इटली में सैन्य व्यवस्था का विकास .., 
३) एशिया की सैस्य व्यवस्था का वहू रूप, जिसका उदय सबसे पहले 
फारसवासियों में और बाद में, यद्यपि कई भिन्न रूपों में, परिवर्तित 
होकर मंगोलों और तुर्कों, आदि में हुआ ...। 


६ काले सावर्स का एंगेल्स के लास यत्र, २९ सितम्बर १८५७ ) 


